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मिथिलाक संस्कार गीत, 
विध-व्यवहार गीत आ 
गीतनाद 


जपा सत 


असै बेरक बात थिक। विविधा मरती रेजियो स्टेशन में गत जुने छलो । अखन धरि मैथिली माठित्य से कम्मे सम सिनेठ छल। ओता 
पारस समाज धार मैधित्विक बीच आठो पठः समए बीतेत अछि। कातिक पूर्णिताक दिन रठ्ने, समाज माए-बठिन लोकी सत्ता भमा 
आंग दिस मोहर म मठ । एकाएक ठमरे कानमे, गैतक ध्वनि ठ्वामे छिछतेत अबए लगल। रेउ्वो बन क5 मेहर जुनए लगलड। 
गीतक स्वः छऐकें झकओेउए लगल। जेने माएबवैन लेकनिक स्वक मधुर टॉम तेले एकरुफ्ता। जला बसैत, माएवाप समाज 
मखैः मठेलीके छोडि, मामुर जेवा काल अफ कष्दनमें वातावरणकें शोकाकुल बनबेत आ सखे- सहेली मेहरक स्वरमें बिदा करेत तह्नि ७5 
गेल़। हृदए बिवैर्ण ठुअए लाल । 
अनायास मनमे सवाल उटए लालः 
(क) - की स्मर कता- मस्त्य, भूमग्उतीकरगमे आए बढ्त? 
(ख) - आकि जाग अछि तते, अजार मोप जा धुमक्रुरिया मारि, बैसल रहती 
(ग) - आकि उम्र कत मास्वि मख्मिमिर भऽ जस? 


असी प्रश्‍नक बैच उलझल मोनमे, उिवियाक "रिमीरमाइत इजेत का आएत जे अग्नो मातृ भधा आ मातृभूमिक सेवा लेल किछु कएत जाए! 
अही ज्ज्रामाक मंग अपने लोकनिक बीच, एकर छोर छीन पोथे ' संकार गैत” राखि रल्ल छी। आश अछि जे अधलपर शिवान नै दऽ 
आए मेवा लेल प्रेरित आ प्रोत्माहित जहर क रड। 

गैतक संकलन किछु पोथित्रोक अछि आ अधिकतर माए-दवैनिक कठक मेले अछि। जे गीतिकार लोकनिक गीत मरति अछि. 
हनक आभारी छै । आ जे गीत ताएखडीन लोकनिक कंठक अछि, ओ जला कस्ति तल्नि लिखलो गेल अछि तए शब्दक फेउ-फाउ आ 
टूरल मेले अछि। 


गैतक संकलन करेमे आज सुरेश मंउल अ अनुज मिथिलेश मंउल़ कपूर सत्योग रक्‍्त। 


मैथिलीपुत्र प्रदीप (1936- )ग्राम- कथवार दर बंय / प्रशिक्षित एमए, साहित्य स्व, नवीन शास्त्री पॅवारिनि साधक हिनकर 
रचित "जगदम्ब अही अवलम्ब हमर” आ "सभक सुधि अहाँ लए छी हे आबे, हमरा किए बिसरे छी ये” आदि गीत मिथिलामे 
लेजेंड भए गेल अछि। हुनकर किछु गीत एतए साभार देल जा रहल अछि तहिना किछु आन लेखकक गीत जॅ भगवती गीत 
खण्ड वा आने खण्डमे आबि गेल हुअए जे लोकध्वेयतवश लोकगीत संस्कार गीत बनि गेल अछि तँ तकर वर्णन जौँ 
पाठकगण देथि तँ आयिल सँस्करणमे तकर अभिलेखन कएल जाएत / 


बेचन ठाकुर जीक सहयोगक जतेक चर्च करी ततेक कम, ऐ मे स बहुत रास गीत वएह संकलन कछ कऽ देने छथि। 


विदेह (uw w videha.c0./) क "विदेह औऑडिये मे hitps:J/sites.goale.c on g/videha.c an/videha-audio/ 
लिंकपर ०६ टा ओडिये फाइल अछि / ओझेसँ सेहो किछु फाइल एतए औ गजेन्द्र गकुक स्हयोगसौँ ओडियेसँ अक्षर से 
पखिर्तित कऽ राखल गेल अछि / 


अफोक 
उमेश मंउल 
20 12 2006 


पोधिक बारे 


मकार कल्पन] धिक। उमरा सबठक बीच संस्काक प्रयोग बिभिष्न रुफे विसिष्त जाह्पर ठेहत अछि | ओता जे सामे संक्ताक 
प्रयोग स्मरा म्ठक बीच ठोइत ओ मष्ट आ कुशपा रुपे सेढो ठेहत । मुदा विचारणीय प्र अछि जे मष्द तं क्रिफ? आ कुशाग्र ते 
क्रिफ़? एखन स्म ऐ प्रश्‍नक उत्तर ते दऽ शास्त्रीय फ्रोग दिम नज दै छी। गर्सजीत वातावरण जथ कतिपय अपराधके दुर करेक सतु 
मारक कला कएल ग आँछ। कठल गेल आछ जे एस शीर आ मन परिष्कृत होइत अछि। शालीनता आ शिष्सा मनुष्यताक परम 
मिदि धिक आ ओकर प्रात्तिक साधन थिक संस्कार-कर्म । दशर्न शास्त्रक अनुसार भो” पराथ अनुभूतिक छाप थिक संकार-कर्म । मनुष्यक 
अव्यक्त मनपर अनुसवक जे छाप फैत छ, मए अएलपर ओ प्रकर १5 जइत छेक । बएह छाप टिक वासना आ यएठ कठ्बैत अछि 
ज'माष्तक संस्कार । धर्मशास्री लेकनि संस्कारकें शारीरिक, मानसिक आ बोडके गणा दोषक प्रक्रियाक रुप ग्रहण कएर्लने अछ । 


आध्वलायन अपन गुठमूनमे एारठ तरह्क मंझारक वर्ण केने छथि। जखन यात्रवल्क्य बारठ तरठ्क । गीतम मित-भित 


देवयत्रकें मंक्ामे परेगगित क5 अउतालिस संख्या धारि त गेल छटि। अरत मरकाःक 101 ई.क ज्ञ गणना प्रतिवेसक अनु मार ओइ 
ममए ठिष्दूमे बारह सरकार प्रर्चलत छल । मिथिलामे गोलठ तर्क मारक बिधान माष्य अछि ई कि- गर्भधान पुंस्रन, मीमष्तोष्नयन, 
जातकर्म, नामकरण, नि्मग, अव्नप्रशन, चूडाकर्म, कर्णबेध, उफायन, वेदारम्भ समारकं, विवाठ, वानप्रस्था मष्याम अ अक्येषिट। अखन 
सिर्फ पोच तरत्क- जम, मूउन उफायन, विवाह आ मृलु मंारक चलनि अछि। मुरा इसे सश जामे सान तै अछि। जा1। उपनयन 
सिर्फ समाज अगुअएल जातिक बीच अछि। मूउनोक रुपेखा फ़ रंग़ ने अछि। तंए जें मभकें न जमे राखि देखेत छै त सिर्फ तीतियेरा 
मंखार जम, विवाह आ मृत्यु अछि। 


मारक कल्मा आ आहर कत वा तज्ञकरगक पाछो सामाज कारण मोहो प्रमुख रस्ल। रफर अछि जे संकारक शासा 
जैक पह्धतिकें खास ढंगमें नियंत्रित आ आदवर्शोष्मुखै बनेबाक लेल देल गेल । १]द्धताक अपेशा गुनियोज्ति जीक- वयवस्थाक आवश्यकता 
अधवा रिथतिक उपस्थिति दिस संकेत करेत अछि। कठेक तात्पर्य जे अर्व- आर्गक घाले तमे उपजत सर्माज स्थितिमे संरकारक माध्य मर्म 
अपन अँस्मिताके सुरक्षित रखबाक ब्राहस्‌ण्घाटी चिष्तनक परिणाम शिक संखार । मध्वकालमे संस्कारक पालनपर देसी जेर देल गेल। ओता 
दोष निवारण आ गुणक अंगिकार करड आल डात ने शिक ।इतिसम मशी अछि जे भौतिक परिस्थितिक प्रभावक कारणे खाज कख्मो 
देखि त कखनो बे यक मोल बढेत झलक आछ। 


आइ जाय मैधिल संस्कृति कस्त ज रठल अणि मेकी क्तुतः मिथिलाक संसृति थिफ? ऐ लेल मिथिलाक इतिठाम दिस देखए 
पउत। मिथिलाक धरती ठिमालयक माटिबालूमे बनल आछ। नरी प्रदेशक ऐ भूभागपर किरात आ कोल रकेत छत। आर्यक रगक अभियानमे 
जे किछु बढबैया लेक मभ अडठप्त एतठ ओ हिज बनि कऽ ऐ प्रदेशपर मत्ता स्था केलनि। श्रिय राजमत्ता कब्ज केलति आ 
ब्राह्मणक ठाधमे समाज मत्ता आएत। वेश्वतोकनि अर्धसत्ताक खासी बनलठ । मूलवासी अर्थात आदिवासी अष्यज बी गेलठ । बठरबेवा 
लोक कम संखामे आएत रठधि तेर कृषि कर्यक लेल व आनो फ्रोजासँ गतिलो विबठ जेर फरक । कर चर्चा मनुस्मृति आ 
मिपिताक इतिठाममे बिस्तार में अछि | टिक संख्या कम रत्ने, अइठामक ऑआखागीक देवी देवता पार्वने-तिठार आ नेम-तेम अफीत़ी। 
जरे ब्राइमणीकरणग भ5 गेल। समाज मत्ता ब्राहमण्फ ठाने छनि तंए उनके जैवन-शेल संसृति कात। बडुसब्बक मूलबगीपर एकरा 
नकमंखति आरोपित कएत गेल । ऑझुका को प्रचर-प्रसारक माध्यम तें नै छल मुदा जे किछु छत ओ टक्के सबठक बीच छल़ति। 
लिखेक-प्छेक वधा आ सामर्थ्य रज्ने इनके (रीज) संस्कृति सपूर्ण मिथिलक संसृति रमे रमे बनि गेल । मुदा मूलवामैक जैका-शैर्त आ 
रीति तीतिक पूर्ण बित्रन ने त मंभव छल आने मे भेल। आइयो ओ (मूलवामी) दूडि बनि मार पकउने छथि। कर मरति लोक संस्कृत 
कस्त जह &। 


सूजन आ उपनयन, आब मेले काम्य मंस्काक को उत ज रस्त अंछि। अखनो निधिलाने ठेरो जति बसल छधि । किछु 
जति छोठि बटुसंख्यक जतिक बैच उपनञन प्रथा नहि अछि तए उपनवनकें निथिलाक संस्कार कोना सात जए? ठो, खंडित संस्कार क स 
जा मरकत आछ। तहिता मूउनोक अछि। फ़ रुफे मूउनोक चति ने आछ। कियो देवस्थान ज मूउन करबँत ते फ्रियो गंगाकात ज। कियो 
गामेमे कडुलाः पाती द5 करवत त कियो बिना गैते-ताद पृज पाठ केने, करेत। क्रियो समाजो खैर रिकउी बार करेत त कियो भेजभत 
कऽ। तए मभ मिला कऽ देख्तापर प्रश्न उठेए जे मुउजक कोन रुप मात जाए तठिना विवाहोक मंबंशमे प्रश्न उठैत? कुमार बर आ 
कुमारि कष्याक संग विवाह प्र्चतत अछि। मुरा द्रितय बर आ कुमारि कष्याक मंग विवाह ठोइत जब्त कि बहुर्सखक जातिमे द्वितिय 
बर-कष्यक़ विवाह मेहो लेइत । तिय कष्याक संग कुमार बरकें मेठो होडश्‍त अछि ताहिता मृत्यु मंकारमे मेहो फरुपता ने आछ। मृत्युके 
शोक बुझि गैति-ताद ने डोइत । मुरा प्रश्न उठेत जेमृत्यु शोकेक मंकार किएक धिक? ठे, असामयिक मृलुकें शोकक श्रेणीमे रावल जा 
सकत । मुदा उच्ति आगु बतला परक मृलुकें शेक किएक मलल जए जला फ्रूतिमे देखेत छी जे अपन पूर्ण आयु पवि खतः कर क 
जइत अछ तहिता ते मनुष्यो शिक । मुदा ठे रो प्रश्न उठ लक उपराष्तो ममाज ग्रिवाठ आ मृत्युकें बारिक संस्कार रुपे अपनीते छधि। 
छिस्फुर ढंगरमे जे किछु भेइत ले मुदा समुद्र रुपै समाज मभ कुछ अफा परमे ममे र लैत अंछ। 

व्यक्तिगत जैकक मखामें ऊपर उठि कऽ सर्वजीक जैका जैबफ़ ऐ अस्यास कालक मठत्व आइयो अछि। मच्वाम यफ 
थिक। ब्रह्म चर्य जेवन त्रान अजाक ठोइत । गुठसाश्रम बकारिक जेनगै ठेहत, जे उपज कऽ जैका-जैबाक माध्यम सेइत । नव परेवारक 
मुज डेइत। जाँ माज आगूओ बठेत आ सळो ठोइत। तेम अवस्था वा अंतिम मंष्वाम आरथा तक पहुँचेत पहुच जाना अ कर्मसें 
पूर्ण मनुष्ये अत्रा आ अडोध मनुष्यक भेवामे लागि जाएड, बे जए ने। वास्तवमे ओ जरिये अछि। 


संस्कार गैतक अर्थ शिक विभिष संस्कारक प्रमगमे गओल जडवला गीत ।ई लेक प्रर्चलत गीत धिक । तए अइमे लोक -गीतक 
आला दमत अछि। लोक गीतक मनोहर फुल़डाउीमे जे मार गीतके ठरा देल जए तें ओ निष्माण ४5 जएत। यएठ कारण थिक 
लोकगीतक प्राव समस्त विशेषता मंखार गीतमे उपलब्ध अछि । मृत्यु मंक़ारके छोडि अव्य मभ संस्कार आनष्दोत्सवक माठोलमे मनाओत़ 
जइत अंछि। उमगमव वप्तावरगमे नारी कठे तिक लेत स्चरल़हरी देठले थिरकत, टडएने झार आ मास्त मे चुल़बुती उत्पतन क5 देत 


अछि। गत गाए मिथिला सम तरतारीक सहजत गुण रसत अछि। जा रखे छी जे मूजा, उपनयन विवाह इयारिक समए, सम नारी 
ममईैत खरमे गीत गत छधि। जे मिटिलाक धरोहर छै। तठिना पुरुषो पागी आ धार्मिक कर्षमे मस मिल झोत छथि। 


संस्कार गैत लोकगीतक अंग थिफ | कठल जइत अछि जे तेक गैतक रचनाकार ने होड छथि. ओ सार्वजीक रचना डोइए। एकर 
वाम लोक कठने अछि। फ़ कंठ में दोसर कठ धरि जइत-जइत गैतक स्वरुप बदल जाइत। ततबे नहि. गैतक भाम मेलो बरलेत। एके 
गीत मास बदेलबदैत कत्ते रुपते गाओल जइत। तए संसार गैतमे एकरुफाक अभाव भेखे अछि। खभावात ए रिथतिक दोमर परिणाम 
शिक सतिताक बेतगत पम्रोग। गीत गीतिठारि सम अपने फुले कोनो गीतमे कोनो रकाकार ताम भनिताक रुपमे जोति देत छणि। 
विश्यापतिक रका उमापतिक भ5 जइत त कखनो उमापतिक चंदा झाक वा मनबोधक । ततबे ने मैथिली शेर में बाठरेक रचनाकार जा 
तुली. मुर दाम सैरा इत्यादि लिथिताक माएंडसैनक कठमे आबि नि्टितेक आ मैथिलिवेके गैतकार दनि जात छाथे। जे उचित आ 
अुचित दुनू थिक । उचित ऐ लेल जे ठुनकर लोकप्रियता कियपत्रिता रामावण, सुर मागर माध्यसर्मे एतेक अधिक श््यालत भऽ गेल अछि जे 
अपन बति गेल छथि। जमे शरि शब्द टूख प्रश्‍न अछि ओ जान-अत्राक बीचक बात शिक । माक जग आम जक बीच ठोइत | फ्रिछु चव 
शब्दो जभ तेत अछि आ शट शब्द टूर क5 नबो बनि जडत अछि। तए कोन गीत कितकर लिखत थिकछि, संस्कार गीतमे बुझ़ड कठिन 
भऽ जइत अछि। स्फर अछि जे संकार गीत मेथिल-मठिलफ्र परिष्कृत मांस्कृतिक चेतनाक परिचायक थिफ । 


मिधितामे मंखार गत अीपचारिक शिशक्र मध्यम आछ। मेथित माजले तारीक लेल ओपचारिक शिक्षा बीजा छत़। मि 
चाखि नै मारि परक लोकक लेल मेले छल। कल्ल जडत अछि जे वेर वा गैता फलामे ओ बताउ भऽ जाएत। नारीमे बिदुधै होइत छलीठ। 
संस्कार गैतक संबंध संस्कृति आ मालित्यिमे त अछिये, ममाजमें मेहो अछि। संस्कृत, साठित्य आ समाज आतरावतम्वनके जो नीक जा 
संस्कार गीत भरर करेत अछि तत्ते ऐ प्रकारक आन कोनो घळ ने। मंखार गीतक मंकलन-प्रकाशनमे मोखिक परम्पा सहित्य ममे ख 
जइत अछि आ ओ माठिल अध्ययन-व्शति्णक आधार प्रस्तुत करेत अछि 


भिधितामे संस्कार गैतक श्रीगणेश ठोइत अछि गोसाउनिक गीत में। ऐसें मैथिल समाज धर्म भाव्नाक त्रान ठोइत अछि। किष्तु प्रन 
अछि जे संस्काक अवसरपर ई धर्म- झवन! मुख्यत: गोमाउनिएक गीतमे किएक प्रकर ठेहत अछि? स्पष्ट अछि जे उहठाम गोमउति गोसार्डसें 
देमै मत्त्वपूर्ण छधि। भगवानोक गीत मिथिलामे गाओत जइत अछि मुरा संस्कार कर्मक अवसर जे प्रधानता भगकी गैतक अछि मे 
सगवानोक गैतक नहि! आब प्रश उठेत जे भिथितामे देवैपूजाक प्रमुखता किएक अ? सम जीत छै जे देवीपूज तंत्रमाःधनामे सप्वळ 
अछि। किछु इतिठास्ारक मत छष्ठ जे तंत्र साधता अमंस्त जा जतिक ममाजर्ग आएत अछि। जारा काताष्तरमे ब्राइमगवारी लोकनि 
अपना लेति । बहुत दिन धरि तंत्र- सधना अवेहिक कार्य दूजल जइत छल़। रमेरमे अपनबेत- अफाबैत सनातन धर्ममे जोडा गेल। वैदिक 
धर्तावलप्ली मष मेले तंत्र-माधना अपा देवै एज दिम आकषट भेज़ाह । ऐमें अतिरिक्त मिथिलाक ममाज्ले शीक्शाक मुखता छल अथवा 
शाक्त धर्मक । जे विवर व्टित मंउलीमे बूत दिन धरि चलत । प्न चेती फरिआएत जे मिधिलाक लोक पंयरेवेपामक ठोइत छथि। ई माष्यता 
पुरातकाल् ममभ्वयवदी धार्मिक जैकक सेन षा । सकार गैतक मध्यकालीन चीजकें देखार करेत अछि। 


गत संस्कारमे मैथिली गीतक अपन इतिहास आछ। लोकाक “राग्तरंगिर्ण'मे मैथित गैतक जेइतिठास लिखने छथि तनु मार एकर 
जम तेरठ्म-चोरठम शताडीमे केल । शिव, मिंट आ ब्िद्यापति समकालिन छ्ताठ । ठुनके पितातठ मुमति मॅधिली गीतक परप्पराक प्रारंसकर्ता 
छलाह । ऐ प्रकारे मिथिल देशै गत परम्परा स्थापना भेत़। ऐतिहासिक आधारपर यफू मानल जडत अछि मुदा गीत गेवाक प्रति 
मनुष्यक विकाऊ संग जुउ्त अछि। जे आधारपर आरो पुरत कवल्ल ज सकैत अछि। 

गीत गेवाक ढंग करा राग कठल़ जडत, मिधिलाने सस कहल जाइत छक । मिथिला शासक अपन विश्िरता छैक । संस्कार गैत 
ऐ भासक भंडार छी। ठं किछु नुरपुर्ग बात मेठो अछ ज़ कम जाने एक्के गीत ( सादाउन) खुशीक ममएमे मेले गे छि आ शोकक 
मए मेले जक्ष कि दुनुक लेल अवग अलग विषए-वसु होइछ। तठिना बे टाक विवहमे कुमार गीत आ बेरीक लेल कुमारि गीतमे मेहो 
अंतर ठोइत अछि। जामक ममए खोलेत। आ मेठरमे मेडे अंतर अछि। 


अंतमे, मा ल़नकर्ता नवयुक छथि, तेए बहुत किछु त्रु रस्ताक वारो शष्ववादक पात्र छथि जे अग्न मातृ भाषाक मेवा लेल उग 
बढीतति अछि । 


-जादीश प्रमार मंउ ल 
31. 12. 2006 


गोताणीक अैत- 
(1) 
मिंड पर एक कमल राजत ताठि ऊपर भगक्ती । 


उदित दिनकर लाल छबि तिज रुप गुदर छाज्ती। 

रात खर-खर जेठ क-तठ श्रम कुष्ठल शोसती । 

शंख गाठिगाठि, चक्र गठि-गठे खर्ग गठि जम्तारिणी। 

मुक्तिनाथ अन के मां शक्त जा के पातत । 

मिंह पर एक कमल राजत ताठ ऊपर भगवती । 
मां ताठि ऊपर भगकी । 


(2) 

सम के मुशि अग्र धी असा उमरा किए विसरे छै ठे। 
उमरा दिम में मुठ फंडे छी, ई नहि उचित करे धी ठे। 
छी जगा जा अबतम्डा तारिणी तरणि बने छी ठे। 
छनछन पलप ध्यात धरै छी दरसन बिनु तरमै छी ठे। 
छी स्म पुन म्ह केर ज्ञी मेत अहो जी छी हे। 
राक्तिदित उम विनय करे छी पा जनि ठेले छी ठे। 

सम के मुशि आ ले छी अप्या उमरा किए बिसरे छी ठे। 


(3) 

कोन दिन आठे काली तोठर जाम भेत, कोन लि भेल़ छठियार । 
शुक्र दिन आहे मेक उमरे जाम भेत बुध दिन भेल छठियार। 
पहिर ओठिय काली गठवर ठाठि भेत, कख मे काली के मिंगार। 
कोन फूल ओढन मां के कोन फूल पहिरन, कोन फूल मोलले मिंगर। 
चम्ण फूल ओढन, छी फूल पहिरन, ओढहुल फूल सिगार । 

भनठि कियापति गुनु माता काली, शेक छ रक्षपाल़। 

कोन दिन आठे काली तोठर जम भेत, कोन लि भेज़ छठियार । 


(1) 
अब ने बचत पति मोर ठे जानी, 
अब ने बचत पति मोर । 
चारु दिस पथ ठेरि बेसल छी, 
क्यो ने मुने दुख मोर ठे जातै ..... 
एहि अवसर रक्षा करु जानी, 
पुन कठा तेए।- हे जाती..... 
अत़टिबिर्तीर क5 जमरि जाए, 
ठगी होवत जग तोर। - ठे ज्ञान. .... 
अबला जनि शरण वैअ जानी, 
नाम जपत उम तोर।- डे जच.... 


(5) 
उम अवल अत्रान ठे शयामा, 

उम अबत अजान । 
धन सम्पत्ति किछु चढि अठि उरा 

चढि अछि किछुओ जाम ।- उम्र अबल.... 
नहि अछि बल, तहि आणि बुद्ध, 

नहि अछि किछुओ ध्यान ।- हम अबता...... 
कोत विधि भव मागर उतख, 

असि जल स्म तप्त ।- उम अबला... 
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(6) 

जग्हम्ड हे अवलप्ब मेरी, जननी जब जा कालिका। 
दश भुजा दश खउग राजि, पश खपर विशाज्ति। 
मुग्उ लक लय मगन नायव गाडय योगिन मालिका । 
भाइ भैरव मुण्उ छीनधि ज्य जा कालिका । 


(7) 

अठ किए भेल्ह कठोर हे ज्ञानी अमे किए भेल्ड़ं कठोर। 

ठम दुखिया मों शरण अलो के अहो फ्रिए केले कठोर हे जाती... 
अतुल कष्ट महि जत देल अछि आइ पोछ्त के नोर-ठे जाती .. 
ककरा पर उम जम गायब के करती आइ शोर- हे ज्ञनी.... 


ककरा पर हम राम परागब के आब रक्षक मोर- ठे जानी अहा किए.... 


(8) 


क्यो ने स्मर रखबार हे जानी, 
क्यो ने स्मर रखबार। 
चिन्ता कित विवस मन मेरो, 
मन दुख ठोइए अपार । 
ठे जानी क्यो.... 
बिनु अब्तम्ड धार मे उुवलह, 
मुझ नहि कितार।- हे जानी..... 
अलो किए देर लगेल्हु जानी, 
हम वुबल्हु मझधार।- हे जानी.... 
मुषि मालिक असी छी जानी, 

खु मक प्रतिपाल।- ठे जनी.... 
माता के सव फ़ बराबरि, 
पंउित मूर्ख गमार। - ठे जाती... . 
कतेक कि कय थाकि गेलहु ठम, 
अब करिअ भव भार। - जनी... 


(9) 

कसे नडेली काली कहां तर झाउतष्ठि, 
कसे क एल 1मिंगार ठे। 

गंगा नठेल काली बार लर झाउल़र्ठि, 
गस्बर कएत सिंगार ठे। 

पर्लिरे ओठिया काली गस्बर ठाठ सात 
करय लगली सवक गेठारि ठे। 

यश लिय यश लिय काली ठे मत्ता 
अहो यश फिरु मंगा ठे।- कल..... 


(10) 

अब शरण तोहार ठे जातारी माता । 
लाले मष्दिएडा के लाले केरिया 

लाले ध्वजा फ वाव हे जारति माता। 
लाले चुतरिया के लाले किनरिया 

लाले मिष्टर कपार हे जातारति माता। 
राखि लिय मुख लाती उमरो. 

हम लेब अंचरा पारि हे जगतारति मता । 
अब शरण तोहार ठे जातारी माता । 
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(1) 


ठे जाटप्या ज्वर मो काली प्रधम प्रणाम करे छी ढे। 

नहि जति उम मेवा पूज अरपर गीत गै छी ठे। 

मुन्डं कतेक अधम के मैया मनवांछित फल दै छै ठे। 
ws जति चरण मेक के जमक कष्ट हरे छी ठे। 
क हाल कठल़की ठे मैया आश लागि जपे छी ठे। 

मोना चानी मस्त अटारी ई सब किछु ने सँगै छी हे। 

सनक मनोर मर्नाठि मे राखि मंदिर तक पहुँचे छै ठे। 

अहक चग के दाम कठाडी एतवे स मनवे छी ठे। 

प्रेमी ज्ञ मं पडि निराशा नयन नीर बल्ले छी हे। 

नोर बहा क5 अटो लय भैया मोती माल गी छी हे। 


CT ET 
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कोम- 


(1) 
गरऊ ठे मेश गरजह गरजि मुनाबड रे। 

तका रे- ऊर खोत पठ मारि उपजबठ रे। 
जामठ आरे बाबू जामठ जामि जुउवठ रे। 

लला रे- बाबा मिर छ्न धराबठ शत्रु देह आकुश रे। 
उम नठि जमब अहि कोखि अला कोख रे। 

तला रे- भेल़हि वसन जावत छीउा कठि ब जाकत रे। 
जड आरे बाबू जामठ जामि जुजाइठ रे। 

लला रे- पीयर वस मुताबठ बाबू कठि बजयब रे । 


(2) 

पतंगा मुतल तोठें पित्रा कि तोठें मोर साहेब रे । 

तला रे- बगिया जे एक लगबित ठं किला हम चाखितहु रे। 
मत नहि बोलतिठ धी फि बोल त जाट रे। 

लला रे- बेखा जें एक तोरा मेइत मोठर उम सुतितठु रे। 
भानम करेत तेठें गेतनी क्रि तेहें मोर ठित बंधु रे। 

लतमा रे- अपन बाल दिअ पेय पिया मुतु गोह रे। 
चोन तेल पैच उधार भेख आर सभकिछुरे। 

ललना रे- कोखिआक जमल फ़ मेले ठि भेख रे। 
मच्या बेसल तोरे ममु कि मागु में अपजकरु रे। 

तका रे- कओन-कओत तप केलड़ एन फल पेल्हु रे। 
गंगहि पोस सहला सरिबंश मुनलह रे। 

तक्मा रे देवलोक केता माय कि फ़ फल प्वलड़ रे। 
आहित लीत डिलम्ब मेल होरिल जाम लेत रे। 

लता रे- लाल के पंगा मुता रेल पिया उतू मोहर रे। 


रकाय खेटर 
(3) 


प्रथम मास जब आवल क फरिआवल रे। 
जति गेल माग हमार चठल माम दोसर रे। 
मामु मोर बगु नैठर नदी डमु मामुर रे। 
घर छथि देडर नदान चढल मास तेस रे। 
बाट रे बटोहिया कि तोठि मोर भैया फ्रि ल्ति बंधु रे। 
ठमरो ममार को जउ चढत मास चारिम रे। 
अन्न पाति किछु तठि माक खरस भाव्य रे। 
कल्ख ठम कन उफा चढल मास पचत रे। 
रचिर्तच पतिया लिखाओल नैङर पठाओल रे। 
बिनु आमा तैल बिरान कल मास घस रे। 
आग आग आक देलिवा पाछु भेवा आव्य रे। 
घुरिधुरि धर श्या जाउ कत माम मातम रे। 
तन भेल सरिक फूल देठ भेज पीयर रे। 
अब न बोचत जैव मोर कत माम आठम रे। 
घर-घर बाजा बधाव कि मेल बउ अत्र रे। 
अयोध्या मे जमल राम कल माम तवम रे। 
तुल्मीरास मोठ गाओल गाडि जुनाओल रे। 
भक्तवत्सल भावान कि आजु फ़ार रे। 


(4) 
एक दिन छल बन अंगा आब बम सयर रे। 
बज रे मैता दाई तपमी कि गरम में रे। 


के मोरा गरुअते काख खिनठरि बूक्त रे। 
तक्मा रे मन ढोव पिवरी पहिरतहु गेट सबितहु रे। 
तक्मा रे राम रहिन भए बैसतधि कोशल्या चुमक्तिथि रै । 


७) 

प्रशम समय नियराओल शुभ दिन पाओत रे। 

लला रे देवकी दरे व्याकुल दगरिन आयल रे। 

दोसरो केन ज अवल कृष्ण जम लेल रे। 

लतमा रे तेमर हारिक प्रबेश कलेश मेरावल रे । 

दग अबि जाओत केओ ठि जात रे। 

लला रे ठरि देखि मभ मन अवरज सस ठित माधत रे। 
मूरदाम प्रभु स्तिकर कृष्ण जाम लेल रे। 

बाजा बाजा मम ठाम देव लोक ठरखित रे। 


(6) 

उतरे सावन के भव कु हिम कहड रे। 

लल्ला रे मेधवा झरी लगाइन दामिति टमकय रे। 
जमत लेल यदुनष्दन कं म तिकष्ल रे। 

लला रे फुजि गेल बज़ केवाउ पठरु सब सूतल रे। 
शंख च्क्र युक्त ठरि जब रेकी रेखाल रे। 

लला रे आइ मुदित दिन भेल कृष्ण अबतार लेत रे। 
कोर लेल बसुरेव कि यमुना उर्छल बहू रे। 

ल्मा रे हरि रेल फे छुअब नष्ट घर प्हुंबल रे। 
चष्द भवन आपर केल यशुमति जगल रे। 

लला रे मूरराम बलि जाग कि मोठर गाजेल रे। 


(7) 

घर मे बहार भेली मुष्दरि, देठरि शय ठाठ भेली रे। 
लता रे ओलती धय धनि ठाठि क्रि, दरदे व्याकुल रे। 
कथि ले बाडा बिआस्तनि, बलमु धर देलनि रे। 

लला रे रत्तिठु बारि कुमारी, दर्द नहि जीतड़ रे । 
अगध रति बिराल पहर रति, बुआ जम लेत रे। 
लता रे बाज लागल बधाबा कि गाओल़ मोहर रे। 


(8) 

पहिल पल मरा ठातल को विधि फ़ाओल रे । 
लला रे भेटल अयोध्या राज ममुर राज दशरथ रे। 
दोस पज सिम्रा ठाल कहो बिश एूराओल रे। 
तला रे भेटल कोशया समु तका सन देओर रे। 
तेमः परन मिया ठल मेहो बिधि एाओत रे। 
लता रे मांगल पति श्रीर्न मेले बिहि पूछा रे। 


(9) 

गांव के पछि एक कुड्या मुष्दरि एक पानि भरु रे। 
तला रे घोउडा छल एक कुमर पाति के पियासल रे। 
पाति पैडू पानि पैबू कुमर मुरति चढि मुल्ह रे। 

तोरे में मुष्दर हमर स्वामी जे तीज विदेश गेल रे। 
कोन माम तोठरो विवाठ कत कोते गक भेल रे। 

कोने माम जेउल मिठ कि तजि पदेश गेल रे। 
फुल उरो विआह भेत कि के गक भेत रे। 
बैमख जेउल मिनेठ कि तेज क्रिश गेल रे। 


(10) 
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जेर सन थति पातरि फूल मत्र मुष्दरि रे । 

तला रे मुतल प्रेम पलंग पर रररे बाकुल रे। 

माझ जे हुनका अतारनि बाल दुलारनि रे। 

तला रे तिल एक ररर ओजः, ठोरिला जाम तेत रे। 
जस्क ठे जवै जाक्क, भया के ब जबठ हे । 

लतमा रे भइया ठक देठरि बीच कठु बात मतके रे। 
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खोज 


(1) 

भेया के घर बेरा जाम लेतक कोया मागे एते ले लात। 

मोना खराम चढे भ्रा एल की की मोर उसन लेली ठो लात। 
मोताक स्म मझ लेले रुप केर उम लेलो काडा ठो लाल । 

रेशमी कपठाक अंगा लेली जडी लागल स्म टोपी डो लल । 
पचामक बरला मी त कए जी रेशन माडी परिरेबनि हो लाल । 
अनम कए कऽ मोजे अवती खारी माउी पहिरेबनि ठो लाल। 
मबक बरला फ्याम लय कए जी, मूडी मे उांउ लगतनिठो लाल। 
कनेत खज घर ननदि जी ठे लाल। 


(2) 
आइ छठे दिन घर मे मुस भेल 

घर मे सेल ललना, दुआरे वाजे बजा। 
बाबा लुणबाथ हाथी ओ घोडा 

बाबै टुरावे गहना दुआरे बाजे बज़ा। 
काका लुखे धी ओ औट 

काको लुराडे क गना दुआरे बजे बजा । 
पिस तुरडे मोटर गडी 

पैस लुराबे योबना, दुआरे बाजे बज्ञा। 


(3) 
बाजबाज बधाइ नष्ट के अंगना 
कथक नाचे प्रिया नाचे, छोरी ननाद चाचे अंगना । 


किये तों तदी ताचठ आंग, तोरी केया रठथि पा ।- बजे... 


भेया उत्तर पता रहे छथि. ओर्ताठ सं आओत मोती के क गा। 
भाई मोरा जीबी भतीजडा जेबी देव पुराओल़ मन कामना । 


(1) 
ककरा के अंगना जाहिर रे, 
मन रंजेके लात। 
ककरा बहिनि आइय रे, 
मन रंजेके लात। 
बाडा के अंगा ज्सहिरा रे 
मन रंजेके लात। 
पतंगा मुतत तोठे पित्रा ठे, 
मन रजके लात। 
बलि मांगव जाम रे 
मन रंजेके लात। 
तेरे मष्दुक मे कंगना रे,- मन रजे... 
कंगा। ठम चढि लेब रे, मन.... 
उमहि त लेब नी लाखा ठाए,- मन..... 
ठमेत जवब ममुरारि रे- सन...... 
उम नाहि देब नी लाख के ठार- मन.... 
कनैत जउ मञ्भारि रे मन..... 
जंनहि खे नो लाख के सर,- मन... 
बडुआ के त5 जे गमुरारि रे. मन .... 

र कऽ बबुआ जाम लेड रे,- मन.... 
नेना मे तेना मिला ते ऐ मन... 
मुतु बचन असे तनवै रे- मन.... 
कोलिया लहरि चाड जय रे, 

ग रजि के लाल। 
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बीियारि पिसा कैत 


कस्मा केर जडिया क ठमा मिलीखा रे। 
लता रे कओत मुं सत्र पी, कोशला पीआयड रे। 
दछिन के इठो जिया. पछिम सिला रे। 
लतमा रे. पूड मुठ भव पै सब, कोशिल्या पीयाअ रे। 
पढिने जे पीति कोशिल्या रानी, मुनिना राती रे । 
लला रे- मित धोड पीयज़ कैकेयी रानी तीचू गम संओ रे। 
कोशिल्या के जामत राम, सुमित्रा के लछमन रे। 
तका रे ककेयी के भरत, शत्नुधन, तीनू घर मेहर रे । 
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नेल्क तव लकी बत 
(1) 


कोने बाबा ठरवा जेताओल मेथिया उपजओल ठे। 
कोते बाबै पैसूव कसाय, जे कि बरुआ अेंगारल ठे। 
बउका बच्चा ठख़ा जेताओत, कि मरमो उपजाअेत ठे। 
ऐस्ब बाबी तेल पेरीहीठ, बरुआ ओंगरधि ठे । 


(2) 

कार्चठ बाम के मातित्रा हे, 

आफ्नि तहि मतिया तेल फूलेल ठे । 
कोने बाबै लग्तीठ तेल फूलेल, 

आफ्नि की बाबी लेग्ती उबख हे । 
आफ्नि फल्लो बाबी लोती तेल फुलेल, 
आफै फल्लो बाबी लोती उब खत ठे। 
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ब्रज 

बोकणी ताळ बैत 

जें स्म जनिती काली मैया औती 
अगर चानन मंगबिती ठे। 

गंगा में मैया किती मंगविती 
ऊच के पैडिया बनवितो ठे। 
चीर गंगाजत सं पीजिया निपडिती 
अउठुल फूल कबिती ठे। 
पअ पीताम्खर मों के आयर वैती 
मोन स्पे धूधरु लगाव ठे । 

जेउा छागः धूर बष्ठंबेतो 
करिया रीती बलिदान ठे । 

भनठि कियापति गुनु देबि काली 
सरा रठब महाय हे। 


फिर जोक बैत 


कोन बाबा आओत गज हाथी 
ओ जे कोने बाबा त्ति धोउा हे। 
कोने बाबै अओती योतियहि 

कि बरुअ आशीष रेती हे। 
बउका बच्चा आओता गज ठाधै 
छोकरा बाबा लित घोउा ठे। 
ऐस्ब बाबै अओती टोलियठी 

कि बरुअ आशीष रेती हे। 


बुज वेस बीत 


ममुआ बेसल तोठे बाबा कि बरुआ अज करु हे। 
लपि झापय ततार करठ जगमूउन ठे। 

रडु बाबू रड बाबू बरुआ कि ठेप्रत मुदित दिन हे। 
नोतब मकल परिवार करब जगपूउन ठे। 

मूउन करेत बरुआ क बाबा में अराजकरु हे। 
आनड्‌ पीस बालाय कि अरी पमारल हे। 

ओती पीमै मोहागिन बैसि चीक चढे ठे। 

पीअः वस्र पठिरती केश परिछति हे। 


केश कटरे कक बैत- 


कोने बाबा छुरिया गठाओल मोने मढाओल ठे । 

कोते अम्मा लेल जम केश कि शुम-शुस तेवत ठे। 
बउका बघा छुरिया गठाओल़ रतने मठ ओल ठे । 
बउकी बाडी लेल जमकेश कि शुमशुम सेवत हे । 
देब हे नोआ केया लल धोतिया मोतक कॅचिया हे। 
शुभ कऽ उतारऽ बाबाक केश बबुआ जैक मूउन हे। 


जोक बैत 


शरिरे कारिक नीआ केश कि बीआ बउ दुला5 छइ ही। 

बोअक सामी नीआ तीरे देवह, कि बीआ छै बउ दुलार ठी। 

बोअक मामी सर फोर्ताखन, ठकुआ तोरे रेबह केरा तोरे देवह ही । 
बोअक ताना धोती फेर्ाखन, पैअर मे रंगे के तोरे देवह हो । 
शरिरे कारिक केश, कि बीआ छे डउ टुलारु ही। 


पले कल्क बैत" 


कोने बाबा पोखरि खुनाओल. कि घार बनाओल हे। 
कोने बाबा भरधि जूजै पाति, कि बरुआ नहाइधि हे। 
अफ बाडा पोर्खरे खुनाओत, घार बनाओल हे। 
ऐव्व बाबी भरु जुउ पानि कि बरुआ तसवधि ठे। 


बुकात बैत 


आजञ्जमह शोस श्री रघुवर के 
मातु कौशल्या स्कार पठाओत 
गाइन जोक नगर के। 

कैकेयी आयि मुमित्रा आत्रि 
गानि सगर तगर के। 

दुबि अछत लय देवलेक अवल 

चर जेल रघुवर के । 
तुल्मीटास प्रभु तुम्हरे दरम के 
जैक सफल दरम के। 

आजञ्जमह शेभ श्री रघुवर के । 


भककीक कित॑ 


अवल्हुं मरन तोठर हे जम्तारति माता।- अवल्ह..... 


लाले मदिरिया के लाले केबरिया । 
लाले ध्वज फठराय ठे जातारति माता । - 
लाले युर्तारया के लले क्रितरिया, 
लाले सुर कपार ठे जम्तारति माता ॥। 
राखि लिओ मुखलाल ठमरो । 
उम लेब अचरा परे डे जातार्तने माता ॥ 
अबलड सत तेषार ... 


अव टेवताक़ बैत 


बेस्बिरि बर बर जे मालिनि बेखि, 
बार घार जुन रोपु फूल ठे । 

एहि बारे ओता ब्राह्मण दुलरुअ 
घोउ राप तोडि देत फूल ठे । 

काने लगली खै जे लगली मालिनि बेरी, 
आखि म व्हे तर्गात नोर हे। 

के तिरमोठ्या फूल गछ तोउत, 
के रे देत वरदान हे। 

जुनि क्‌ जुनि खै ज़ुमार्लिने बोखा, 
उमरा स लैअ बरदान हे। 

पहिल जे मंगले ब्रमण सि के 'मिनुरबा 
तखन कोर भरि पुत्र ठे। 

जे फ़॒ दीठ ब्राहमण ठरि नहि हीठ, 
बागी पद छूस गोर ठे। 


य्बर 


साँझ दिय य मुमति मइया ठे सांझ बीतल जइये। 

जा कष्ठेया खिमिआब, ठे सोंड बीतल ज्हये । 

क्ण केर दीप कथी केर बाती, ठे माँग बीतत जइये । 
मोना केर दीप पार मूत बाती, ठे सोंग बीतल जइये । 
मरमो तेल जज मारी राती, ठे सांझ बीतल जाइये । 


18 


जज लागल दीप चकि गव बाती, ठे माझ बीतल ज्हये। 
खेतत्र लगले मझ मइया, ठे माझ बीतल जागे । 
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ण्फक्‍्नक बैत 
ग्कोष बै) 
गोताणीक पोक कैत 


अढुल फूल देखि अबली गेमाउति, दूधठि चरण पखारब हे। 
छुट्य पात्र गोण जुपरी, मो काली नेत्तल जाधि हे। 

बरुआक माय बाप गेचर करे अंछे, जुनु माता विनती ठमार ठे। 
मेड बालक सुति तहि जनय, छमा करब सब अपराध हे । 


पीता ताळ बैत 


दुअरहि बाज बाज स्वा आवाज गे हे । 

खर्ग मे प्रथिन बउका बघा कतय बाजन बाजू हे। 
अलो कुल जमल फल्लो बरुआ ओरताहे बाज बाजू हे। 
खर्गठ फिर आनष्ट भेल कि आब वंश बहल ठे। 
सर्ग में आबि फ्तिर बरुआ के आशीष देल़ ठे। 


वद बीत 


वुष्टावन बास कटायब कि मउबा बनाधब ठे। 
पलि बांम के पूज तखन छ5 लगावब ठे। 
आठे ई शिक काठ एफ्राठ एसै में मारब बाष्ट्व हे । 
आफि वृष्टावत्र बास क रागब कि मउवा बनायब ठे। 


बउठञीक अत- 


जम मुफल आइ भेत की आंगन माउब भेत ठे। 

जम मुफल अहि बाक "जिका आंगन माउब हे । 
जम मुफल ओठ बाडीक जनिका कुल पुन भेल हे । 
पैयरठि खउ छरायब कि लल झलरि लगावब ठे। 
ताहि माउव बैंस फलो बठआ "जिकर जाउ तेत हे। 
चरि म रस्तनि सर सम्बधी की माउइ मेहाओन ठे। 


अजया छाक बैत 


बाबा ठे फस्ता बाडा मउव छारि मोहि देठ। 

बरिमत ठे नष्ट्षुतिया मेध, 

माजा ठे मोर! बाल बरुआ, 

पैताप्डर ओढत को टेठ । - बाडा हे... 

बाली ठे फल्ला बाबी आंच आँप मोहि तेठ। 
बरि मत हे न'्ठ्बुतिया मेघ, 

सैजा ठे मोरा बालक बरुआ, 

आंच पि मोहि तेह । - बाडा हे.... 


बजा जप बैत 


बाबा दान दीअ यौ, साखा कोउेक इनाम वअ यी। 
बाबा दान दीअ यौ, सउबा नी पैक इनाम दीअ यी। 
गया जे टेलो ब छिया लगाव, 

आर किछु दान बेरी आता में तीअ! 

आमा दान दीअ जे, मउबा नीतेक इनाम दीअ यो। 
बाती जे देलो बेरी जुका लगाव, 

आर किछु दान बेरी भैया में हीअ। 

भेया दान दीअ यौ, मउवा नीपेक इतन टीअ यो। 


कंगा जे टेल खैलन लगाव, 
आर किछु दान बहिन काक में लीअ। 
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बल्मिटल कडक धी बैत 


बदन मयावन कान बैच कु'उत विकर दशा घन पोती । 
फूजव केश वेश तुअ के कठ जी नव जकार कांती । 
कार्त माध हाथ अति शेमित तैश्ण खउ'कर लाई । 
भव निर्भव बर दठित हाथ तय रठिअ टिगर्खारे माई । 
पैन पयोधर ऊपर रजत लिधुर आकि गुण्उठारा । 
करि किंकणि शब कर सग्जित मिक बह शोणित धरा । 
बसित्र मसान ध्यात सब ऊपर योगिन गण रडु सधै। 
रपति पत राखिअ जा ईश्वरि करु महिनाथ साधे। 
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बेटा विकर 
कुनाकळ बैत 


(1) 
हम ते पोखरि खुनबै तेइ के घार मठेवे । 
छिनारो अवत कारें ओहि रे पेर्खाया मे । 
रखा बत बाज़ मारि, छोजू उमरा मे आणरि। 
ठम त डुलफी धय धिमिअयब पोखरिया मे। 
हम त कोठवा उठेब तेइ मे खिउकी लगेब । 
छिनरो अहायल करिठें ओहि रे कोठरिया मे। 
रखा ब्त बाज़ मारि छोजू उमरा मे आरि, 
ठम त झुतफी धय धिमिअयब कोठिया मे। 
हम त पंगा लोब तेइ मे तोऊ ओछायड। 
छिनरो अयत करठें ओहि रे पतंिया मे । 
रखा बप्त बाज़ मारि छोजू उमरा मे आरि। 
ठम त डुलफी धव घिमिआवड पर्तोगिवा मे। 


(2) 


रिमझिम रिमझ्झि बुष्दे बरमि गेल अगा मे पउल कर्जरया। 

थरिया शोष्ठ गेति फल्ला छारिया, खमती रांग अलगड्या। 

घेउबा चउल एखन फल्लां रमता उठ गे छिनो ठरजेमा । 

उम कोना उठबी रम्ब्रा, तोठर बर्चातेया उखा मे पउलेमचकिया । 
रबा मचकिया के की की दबैया, मोठि पैर्पर मरचइया । 

मोठि पीर्परे के बज रे जरिया अतर गुलाब ठ केवा । 


जनका कया बैत 


कोने बाबा के रा गछ रोपल केरा कोसाय गेल ठे। 
कोते बाबैक बरुआ उमत भेल राति शहर बगु हे। 
फलत बाडा केरा गाछ रोप्न केरा कोसाय गेल ठे। 
फल्ल बदी बरुआ उमत भेल राति शहर बगु हे। 
मउषठि धीव ठरकि गेल खर्ग इजेत भेल हे। 
स्वफ़ फिर आनष्ट भेल आब कुल उत हे। 


चाङ बट विजाप लेन जवा कल्क बीत 


जडत देखत फ्श नागरि मजनी गे आगि मुडुशि अवाति । 
कनकलता सा सुष्ट सजीगे, विधि तिरमाओल आति। 
चति टीस गमन मन सजी गे देखेत राज्युलारि । 
जनिकर ऐस्न मोठागिति मज्जी गे पओल पदारथ चारि। 
निल बसन तन धेरल़ सजी गे, मिर लेल चिकुर सर्प्मारे । 
ओहि असर रम पैबठ सजी गे बैमत पंख पर्सार। 


फान कटु विजाएक बैत 
(1) 
आम बी गेली छिनरो, ओटी बिछि तेली ठे। 


पचाम बेर मना देलिक्रठ, तेयो ने तो मानली ठे। 
आम मड बिअहे छते तवै मे मुलेत्मि हे। 


ठजर बेर मना देलिवह, तेयो ने तो मानली ठे। 
(2) 


आ मर्ज गेल जुआ मज गेल चप्पफ़ लै 
ता तर छिनरे ठाठि नयना में तीरे ढरी। 
घोउडा कत एलाखन फल्लो रसिया 
किए अकेली ठाढ, वना में नीरे ढग । 
माझ मोर बुढिया ठे ननदी ममुररिया 
मोर पिया गेले परदेश नयना में नीरे ढरी। 
छठि दीअ आ गे छिरो घरबा दुअखा 

मुख रुपति मगरी । 
छोडि देठ बिउइआ के आश चत उरो नगी 


आग्या ल़ोडै रामया के घडा दुअरबा, मुख सति सारी । 


बन खमेबे तोरे माध मोर पिया आते रसै । 
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फाय काल बैत 


(1) 

चेतठि बरुआ विज भेल बैशाख पाहुन भेल ठे । 
घर फ्छुअर केबरा बसु पार उतारि देहु ठे । 

जै उम पार उतारव जयब कओत ढा हे । 
'जयब उम्र जहि देश जग अपन बाबी ठे। 
बाबै के चरण पाख लात जउआ देती ठे। 


(2) 

काशी मे जव बरुआ ठठ भेल जाऊ पुक्राय ठे। 
आहे के थिका काशी के वासी जाऊ मोहि चाठिय ठे । 
मुतत छल बाबा ककव मेले उठि बैसला हे। 
आहे उम धिकी काशी के वामी जाऊआ पठिराकड ठे। 
आरिखंउ जय वरुआ ठक भेल जाऊआ मांगय ठे । 
आठे के थिका झारिखंउ वासी जाऊ मोहि चाठिय ठे । 
उम धिकी झारिखग्उ वामी जऊआ पाठिरावड हे। 
आंग अबि ठाठि क्त सख मागय ठे। 

उम चिकी अटो के बाबी शेरी सय देव ठे। 


भल कल्क बैत 


मिधिताक रुमल बरुआ काशी कधि त्त जब। 

आगे दाय क्रियो नहि ठित बष्धु जे बरुआ लेल विलसत । 
आगे दाग बाडा मे बउका बाबा बरुआ लेल विल्माय । 
बाबी मे अइठ्ब बा भीख नेने ठाठि। 

आगे माइ 1भिखो ने लिये बरुआ मुठो में ने बजब्र। 
पहिएय त्च पीयर धोती ओठय लेल मांगल चारर। 

आगे माय ठाध दुनु मं हठा मागे कान दुनु मेन। 

आगे माइ तिथिताक रुमल़ बरुआ कशी किये जय । 


पुरोश्ति के बति 


बकलेल बसना चूड रसी चाख ऐता स्मर अंगना। 
चाउर देत्ति दालि दल्तियनि धेतति अंगना । 

एक रती नोन लय करे छथि खेखना। 

घेत देत्त्रिति तोती देलियति धेर्लने अंगना । 

एकटा गमछा ले करे छथि खेखना । 

मोन रेल्यानि चानी देलियति धेर्लने आता। 
एकटा पह ले कोना करै छथि खेखना। 


जाए कम अत- 


लाल पैयर अठि माउब पने पत छारल हे। 

ताहि माउब बैमूवाठ बाडा मे फल्ला बाबा ठे। 

बगल भए वैसर्तरेका बाबी मे एव बाबी ठे। 

कोरा वैसेर्लान बरुआ मे फल्लो बरुअ हे। 

बरुआ जमंगे बाबी लाल पीयर जाउ दिय हे। 
रङ्रड्‌ बाबू आइ ऊहा ब्राह्मण होए हे । 

कि तात जऊआ खेड उक कि पियर ज ऊआ ठक । 


चुकव्ये मरू बैत 


आइ शिक चुमाओतन ठेमस धर मे। 

सखि सब गावे मंगलचार ठेमष्त धर मे। 

आंग चनन तिपू मनाइन गजोती चैक पूराइ। 
कार्य बांग के उल़बो बुनाओल़। 

ताहि राखड दूभि धात ठेमष्त ध मे । 

चुसबै बैसली सगु मनाइति। 

गीर स्ति त्रिपुरारी ठेमष्त धर मे । 

दुबि अशत लय मुनि मड आयल। 

जव जब शब्द मुनाव ठेमष्त धर मे। 
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रचली जा हित्की कल्क बीर 


(1) 

अमुआ मर्ज गोले मडुआ मज गेले। 

ताहि तर फल्ले छिनरो ठछि नयना में नीर झरे। 

घोउबा कल ए्लाखन फल्लों रमिलवा किये छितरो एकसरि ठाठि। 
मागु मोरा आछर नदि गेल तिज घर, मोर पिया गेल परदेश । 


(2) 

नामि तामि कोमिया मे जुस शावक तका के चलिठ्ठ ता। 
छिनरो गोरी बल्न छिछा के चलिठठ ना। 

पतपै कर्मारया मे उरक म पठिरि ज़बका के चलिठह ता। 

गोरे कलया मे घजी पिरि देख के चलिठ्ठ ना। 

गोरे गोरे अछिवा मे गुरमा ल़गबिठ मचका के ठठ ता । 
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बेटा बिक्छ 
विघाएक लेग जर कल्क बैत (कुबा7 


(1) 

जि दिन आहे बाबू तोरो जम भेल, अत पानि किछु ने मेठाय ठे । 
मेहे बाबू चलता गोण विआठन, दुधबाक दाम रट ने चुकाय ठे। 
दूध दाम अम्मा सियो ने सकडछ, पोसाइक दत्त दे देव ठे। 

जब्त जैव अमा थ्यो ने मकइछ, धती ठेती चौरी तोहार ठे । 

तित दिन आहे अम्मा चरण दबेती, भेरे उरि करती प्रगाम ठे । 


(२) 
पाकल फा के बिउिया तगओत 

नगर में पउल हकार। 
आबधु रेवलोक बधु माउब के, 

मुइ मिलि समजु बरियात ठे । 
कोने बाबा साजव आज-बाजा 

कोने बाबा समजु वरियात हे । 
कोने बाबै माजत दुलठा दूतरुआ 

अवकैत जवत बारव ठे। 


(3) 

मॉठठ आहे आमा मिदुरक परिया, नगर मे पडल ठकार हे। 

साज अठो बाबा ठुतठा दुलरुअ, टूर जयत बारात हे। 

जखनहि रामजी कोबर बिच आवल. मरठोजि छेकल दुबारि हे। 

उमरा के दान दीअ ननदोमिया, त खन कोबर देव पैर हे। 

मोरा कुल आठे मरलेजि बॉटनी ने जामल राम लखन दुट भाइ ठे। 
मेहो भाइ मोर मंगठि अयलाठ. मरठोजि मागधि दडेज हे। 


यसितीक बैत 


(1) 

ऊँचे मर्ललया माली के धर, नीचा लागल फुलबारी ठे। 
ले गे मालिनि मोनाक मूइया, बहू के गादा दे मोरे ठे। 
मोरि लय आयल मालित, कठलक के देत मोरक दाम ठे। 
घर में बाहर र्ता फल्लो बाबा] ठम देब मोरक दाम ठे। 


(2) 

कोने बाबा मज घेउ हाथ कोने बाबा साज़ बरियात हे। 
कोने दुलहा माज्ध] रंहिमल धोड माजि चलत डाियात हे। 
तिल एक आहे बाबू घोडा विलमाव उजा गैर लागि क्र हे। 
जुहि जेल्ठ बापू जुराठ अबिठ जररठि डोयत विवह ठे । 
रठ्मत घेउ मामति रठते शुम2 लेबत विवाह ठे । 


तकमर भवाळ बैक 


मय चलती मख मिरठर तव क लश मंगाइ। 
चातन सिउर उर क्र शुभ सिर तगाइ । 
सागर तर जड मठुंचन सब तापी । 

मिर में कलश उतारल देल आमक जारी । 
लोचन प्रीत जुञाय ल सब मिलि मंगत गावे । 
सब के ई दिन ढोग विधाता लिख भगे। 
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शुष कर्य बे निरा मेधवा काल्क बैत 


शूभि त बहार भलि बेरीक माय, 

कु राथ नारविल काडू टूबि धात, 
कह्‌ खोंडछा मठ ल पाक ल पान 

भैया हाथ नारियल भेजे दूदि धान । 
अमा खोंइछा सेंठल पाक ल पान। 
आज्ञमोरा आजू मोरा उक्ति कल्याग, 
बीलहठ ठे तरुणी मुर फार। 
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बेठीक विजार/डुगरी बैत) 


(1) 

कोने बन बोले कारी कोइतिया 
कोने बन बोले मयूर ठे। 

कोने धर बोले मीता ठे दुलरी 
आड सीता रठति कुमारि ठे। 
आनष्ट बन बोले करी के जिया 
तिकुंज क बोले मयूर हे। 

राज जक धर मीता बेदै बोले 
आब मीता या जेग ठे । 
जातक अहो बाबा राज अश्रोध्वा 
जडे बमै दशर राजडे। 

राज दशरथ के चारि फु छति 
राम लखन दुइ वैर ठे। 

गोर्रठि देखि जनु भुएठि ठो बाबा 
शया्ठि तिलक चळेब ठे । 

अपन जोग बाबा मधि जेस 
नगर जोकर बरिआत हे। 

मीता जोकर बाबा लयव जमैया 
देख जकपुक लेकर हे। 


(2) 

जह दिन आहे बेरी तोठरो जम भेत से दिन कललो ने जव । 
चित्ता तित्द हरित भेत बेदै शीर नहि रहल गेगा । 

कथे लय आहे मिया जन्त भेत मे भेल व्याल योग 

मे जुनि बाबा उठला चेठाय चलि भेल ताकयं जमाव । 

बाध बनदिठठ बाडा पोखरि खुनबिठड लगबित्ठ आमक गाछ। 
ठम जुख्त आकमल फुलवत जा मारत हिलकोर । 

ई सरोबर जैतुक चढि मोग भेजा ठोवता वठाल । 
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रर्कजप बली एल्ब्या- 


(1) 

आउ आउ आठे बलि सखया हमार ठे। 
रतन प्लकेया चढि आयल चारु दुलठ । 
ठथे छोरो आड घेछ। ठजर ठे। 

कतेक वरियाती आडे पाबी न पारे हे। 
जेले कुमारे तेल्ते चारु कुमार हे । 
तिरत के चर नारी रेखय मुठ उधारि हे । 
लग भऽ जऊ बाडनि ताज बिसरि ठे। 
गाओल मिनेठल्सा मन के उमारि ठे । 


परिकर की 


(1) 

शिव छाथ जग लाल दुआरी हे बहिना, शिव छथि लागल दुआपै । 
इष्ट चष दिक्पाल कण सभ, चछि- चढे निज असबारी । 

माजि बरात उठेमष्त घर अवल. तगर शोर भेल मरी ।- शि... 
पुरष्ित ब्रह्म चारु मुख तत्र, के ऋचा उचारी । 

रही ग्रुलवेत अगुआ चाउ, ब्राह्मण वीणा धारी । - शिव... 
परिछय चलली माय सतागी,लय कंचन दुइ धारी। - शिव... 
परफ़ि आरती घर के पउलै, नाग छेउल फुफकाग । - शिव... 
योग गग मण्उप बीच आवत, भरि गठना पेरापै। 

तखा सर्सरे मग्उप दिशि आवल देखत खर तस्तारी। - शिव... 
हरलरा के काजा पहुँचे फीया दरारी। 

ढोठक जेसन उगबा के मुनरी, सतरीका मनिठापै। 

ढोक करेत आ अजार, अधसर के पटसारी । 

शामन करन गेउुली गुन, चागक नधिया मारी । - शिव... 
जले बर तेठने बरियाती, तेठने गहना सारै । 

शिव छथि लागत दुआरी, ठे बाला शिव छथि तागत दुआरी। 


(2) 

चल सखि सब देठरि पर माजू जाला पान हे । 

आति ठक बक दीप लेमू परिछु मैताराम हे। 

हरि चल बरिवात बरियात अधल राज सका सीप ठे । 
आइ अछि बउ भाग हे संखि रम दरशन देल हे। 


(3) 

मीता कर्राध बिलाप तन धर-धर काप 

धनुष केओ तहि तोरल जाकपुर मे । 

आब स्म रठ्ब कुमारि धर वै सत ठिय ठारि 

बिनु पुरष्क चरि जकपुर मे । 

घर मे बैसब आब जय, अफ वय म गसाय । 
रब जऋ-बिख खाय, जक पुर मे। 


(1) 

घरिघीरे चलियी दुला आता सार हे। 
अंगा मे होयत दुलहा विधि बबहार हे। 
मरठोजिराड की नाक फारि हे। 

लग कनी अबिवौ दुलठा लज बिसारि हे । 
धुनेश के आपत मुठ करियी उधर हे । 
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मिताजै के माव मुतव॒ता आरती उतार ठे । 


कफा म्तारें कल्क बैत- 


माइ हे नाक खाय वकै जोंचू बठिता। 

दाइ हे योगी एधि कि भोगी सेबुअकी केता? 
कफा निकालि बनी देखियनु बहिता। 

दाइ हे रोगी छि कि भोगै से बुझवति कोना? 
माइ ठे सथ पेर नीक जा जाँच इल्नि।। 

हाथ पैर ठीक छति क्रि नहि में बुचवन को 
घुमाव फिराव वर के देखिकु बहिता। 

साइ हे नांगर छथि क्रि ठीक में वुझबनि केला? 
दाइ ठे बजय झुकाव बरके देखियनु बठिना। 
पष्ठित छथि कि मूर्ख मे वरुझबति कोना? 


पान गवारे क्क बैत 


ज एट बर के आंगन अनति इनका देवति गारि हे। 
शोती पाठक लुरे ने डिनका पाग खसत जय ठे। 

देह परस्क वस्नो जे छनि मेठो अली मोग हे। 

ठक बक किएुओ तहि चिरि डिनका देडति फेरि हे। 
अशरक जान कतियो ने मनिका तित करि यरबाठि ठे। 
मूमे कवि इठो पर गलति गौजीक बउ दिअमान ठे। 
चतुर घळ इसे वर अनलनि लिके दियनु वियाहि हे । 


ताळ थाक बैत 


मिर स पाग उतारल काख दबाओल ठे । 

लय उोपरा गिरममोठार नाक धय आतल हे। 
दुहि चरण परवारल निडर निहारल ठे । 
हिनको परेछि घ आनल परिछि रेखओल ठे । 


ठक उक नीस की 


चलू चलू दुलहा अंगना ठमार यो। 

अंगा मे होयत दुलहा विधि व्यवहार यो । 

ठक के कर्ल्लान दुलठा मार मुरुत यो । 

दुलहाक माय केठन छिनारि इठो ने सिखेलखिन ठे। 
हुनकर काकी केठन छिनारि इठे ने मिखेलडिन ठे। 
बेस के कठली दुरा घार यो। 

दुलठाक पैगी केठन छिनारि इठो ने मिखेलखन यो । 
भार्तरे के कठली डुलठा केरा के पात यो । 

दुलहाक बाहन केठन खेलारि इसे ने मिखेर्लखन यो । 
मूज के कर्ल्लाने दुल्हा इ थीक कोर यो । 

हिनकर पिताम तै केल खेलारि उठो ने सिखेलरका यो। 


याका न्घकल्क बै 
चल्न घरे धीरे ललन ललीक अंगा 


ई आता नहि बुझब अवध के 
दोउत चत मन मातत जा चतु..... 
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गमकेत फूल कियारी लागल 

लीरा फ्ना गतला माजत़ 
बेलै चमेली गुलाब दोना । चलू 
एलि फुल रस्य मिधिला मे 
बाठो माम ओ तीमे दिता। चतू.... 
देख दुतहा ठाढ अंगा । चतु... . 


जठोर कुट काल्क बैत 


उम्र धनमा कुखे एठि बरबडा मे। 
घुरि फिरि आवल अवधबा मे। 
की बलिया की नृपति बालक । 
बुझति उरि मूमरडा मे। 

घुम्ति धुमि धान कुरै छथि बालक । 
विवश भेल देकरबा मे । 

चीदठ भुका ई अनका बष्ठे छथि। 
आइ बच्त्यिनु कांच जोरबा मे। 
सेठ्लता ई गाओत अठोंगर । 
रानी डिलोकति धरखा मे। 


कागोबिरिक की 


पहिल योगितिया तोठे अपन मागु ठे। 
आब दुलहा मेल्हा जोगिनिया बमै ठे। 
आत्रि- झारे कष्ठ कारु मिर बेतिया हे। 


गीतय फरीनेक ककरा 


धिकी बंगलिति बगी, बंगला मुपुर म आवल छै 
मूख नहिया नाव चताबे, बिच लेसन के रशि जामडे। 
चुर्लठक पुत्ता मरि उपजे, कोठी पर जे बउद नचाडे। 


कव्या निवरा कम बैत 


देल आमक पल्तव अमक पल्लव हे। 

विष्‌ बाडू चिष्टू घान अफ चिष्ठि जी शूलब हे । 
रघुकूल के एक रीति, तकर सुधि राखब हे। 

आहे डेरीध नहि पारि, मे तखनठि जाच हे। 
चारु ज़क् चित्त चंचल करे उग छिय ठे। 

आठे आज़ असल धिक जँच नृपति धर आयल हे। 
यद्यपि चारु कुमार कुलक पति(पैत) राखल ठे। 

सब साख देल ठकार ललन कहि राखल ठे । 


शे अबका कजा 
कांच बाम कारि के, बंगला घर छाजि के, दान तर आउँ के. 


बाम छथि किया ह्नि छथ मारि, उठाउ प्रशाम वर ठ्टय प्रिचारि। 
जे नहि चिष्ठ्ब अप्फ नरि, ठंसती सखी सब पपी पाठि । 


जान कुट निवाएक बैत 
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उठु उठु कामिति छोउ लज 
द्वार लागत छधि पाल समाज। 
आयल दशरथ माजि बरियात, 
फुल फलह मख तव जव जात। 
मन जे अंकल गेल तुलाव, 
मुनर्ताठ मैता गेली फुलाव । 
गद्गद स्व बउ ठोइछ लाज 
आजु देखत सोडि ममुर साज। 


थोशिक योरनः 


धोक्मिक बेरी झर दल्नि सेठाग गे 
राज जकजै के एक गोर बेयी। 
मिछुर फिर लय मुंगरी प्रज्ड तै, 
लय धो दल्नि मोठाग गे । धोबिन... 
गुर चाउर ल5 मुठ मे खुअब सै 
कोच धो रठ्नि सोगग गे।धोकि .... 
मुकुमारि शिया के मेहाग दसै ने, 
खय के देबी छछ। रसी । 

पहिएय के देबी साया माउी 

जेव देबी लाव । सुकुमारी. ... 
देखी मे रेखी गाव महिसवा, 

जेजा बउद देवी ठ्काय । ऊुमागे.... 


केवी धुनय कक बैत 
(1) 


गर्दान बाष्ठल चदरिया आग अगू झा साई । 
करिन मग्उप परिकर्मा ठे दुत और भाई। 
बस्ग जा सम धुर्ताथन ठे न चलय प्रभुताई । 
गावथि मंगल गइनि ठे सब मंगत छाई। 

डमी अले मु काथि छाडि रेथि पैठकारी । 

मे जुति लेस क5 जाग हे देल परिक्रमा सारी । 


(2) 

नहु नड दुलहा चले छथि कोता। 

जा कळ्ुआ के बदा धुने जा । 

बउद के उपमा ठुनका देत्ति कोना। 

माई ठे चोरामीक फष्ा मे पउर्लने जा1। 

उेग नमळ कऽ दुल चले छथि कोना। 

मई ठे खुट्रा म बउदा खुजे जा। 
रदाक उपमा ठुनका देलिर्याने कोत।। 

साई गे चेडागीक फष्दा मे पउर्लने ज़ा। 

अंगा मे ठठ दुलहा ज़ी छथि कोता। 

जा अंग मे मेठ गाउल़ ठो जा। 

मेठक उपा उनका देलियति कोता। 

जा चोरामीक फष्दा मे फला जेता । 

कर्थ मिठल़ता चक कोना । 

माई गे आंगुरक इमारा देब जा जा। 


क्यारा काल्क बत 


कोनहि कुल मे मीता जम लेल कोहि कुल श्रीराम ठे। 


कोनहि आगे माड वेर उचरल कोर्नाठे कैल कष्वादान ठे । 

राज जक धर सीता जाम लेल दशरथ घः श्रीराम हे। 

चाड ब्राह्मण वेद उचारल जक कयल कष्यारात हे । 

राज जक रेल सैग मोती सोनम आओर देज़ति धेतु गाय ठे । 
राती मुखना रेल मीता सा बेदै राम लेल अंगुगै लगव ठे। 
कस्मा छुट्ल जपति सोनिया कलमा जक ऋषि बाप ठे। 

कस्मा छुय्त माय सुत जिका झहरति चोर हे। 

अंगाड छुटल मुपति सीगिया दुआरे जक ऋषि बाप हे। 

मंदिर छुस्त मात्र सता जनिका नैन चौर ठे। 


क्रय बैत 


पन मिदुर लिय सथ, सः सुपारीक साथ । 
मिता उधारल माध सिरुर लिग अध । 
मुष्दर बिते अछि लग, अहो धनुष कवल भगत । 
सब आतष्ट मगन अशिष दिय अब्र । 
रघुबर मिर शोभनि मीर, सैता तित पूर्जण गौर । 
आइ पूरल मनोरथ नरपति ढोग तत्र । 
महिमा दुजूक आप, सब अनष्वित भूप। 
आइ पूरल मनोरथ आतनष्दित ठोय लय । 


लगा छिया कारू बैत 


मैना देख जय, 

निवन पति केत उड़ोक जमाव । 
शिब गोरी मिलि लाव छिउिआव। 
भूखल वामुकि बिछि- बिछि खाय। 
सोनाक बट्टा भरि घोरल कसाय । 
उमत सदाशिव भमम लोरक्र । 
जय मे देल अंहु सी लगाव । 
झिकतहि मुर मरि गेलि बकाय । 


विजार की 


मयित्रा देसल तोहे राज ठेमष्त ऋषि सुचू अठा बचन ठमार यो। 
गोपै कुमारि कते हिन रहते, ई नहि उचित विचार यो। 
एतबा वचन ज्य जुनत ठेमष्त ऋषि, पंडित अन लति बजाय यो। 
आवधु पंडित बैसधु पलंग चढे, मुनि देधु थया के विआह ठे। 
एक पोथी तकर्लन दोमर पोथी तक लति, तेमर मोशी तकलनि पुरत यो। 
ओहि रे जाल मे योगी एक वमे छथि, तनिके संग शिवा के विअहठ यो। 
अरस क के खउठी क राओ, वृष्टावन बिर बोस यो। 
देव पितर मिति माउव ठानल, लेबय लागल शिया के विआह यो। 
एक दिस वै सल चाट ब्राहमण, दोमर दिशि गीरीक बाय यो। 
बाघक छाल पर वैसला मसरेव ठोअय लागल थित्रा के बिअर यो। 
कष्यारान कय उठता ठेमंत ऋषि मोती जेंफ़ा शर्ठान नोर यो। 
किए जे खेली बेरी फ़िए पेरली, कथी ले भेलठु वैर यो । 
खैर जे खेली बाडा चैर परली मिदुर ले भेल्हु वीरान यो। 


देसी केरळ बैत 


छोउब नहि दुरि एनियी रधुनष्दन । 
जै रघुनष्न चलला कोवर धर मरठोजि छेकत दुआरि। 
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नेग बिता दय पैर बढायब देब गरि ठजर यी, मुनियी घु्टन ... 


पांच पदारथ ठरि जैक संग मे एक मरलोजि एक मारि यौ मुनियी... 


जै चढि देता सात पदारथ बेचता बहित भ्र यौ। गुनियी .... 


बलिती घेरा कालक बैच 


(1) 

मर्मध गारे नइ दे छै विनती करे छी 

ममधिक माए प्रिति आइन गेअखा के दे छी। 

गोअवा में दूध मंगबे छी, लके समाधि जिबे छी। सि... 
ममधि के दादी नानी त बतिया के दे छी 

बनियो सं चैनी मगा सम के दै छी।- सधि... 

ममधि क मीमी पीसी त सउबजिया के दै छी। 

मउबडिया म धेती कीति साधि के दे छी।- अधि गारि.... 


(2) 

तिज कुल कामिति सकि छितरो महिमा आम अपार। 
मग नगः घर एको ने छेउ्लान के चिक अपन परार। 
बियाँ मे जे फल्ला के गछति झिका यका हजर । 
पढूआ मे जे जक्टर के गछति जे भेकती सुई बारखार । 
राजपूत मे ज फल्ला के गछति जनिका ठाल-तलवार । 
गोआर मे जे फल्लो के गछलनि जिका धेतु हजर । 

मोतरा मे जे फल्ला के गछलनि जिका जेवर भन्डार। 
तमोलिन मे जेफरल़ के गछति के करतति उपर लाल। 


कोक का. 
(1) 


कोने बाबा बाष्ठ्ल इहो तव कोक हे जनकपुर कोवर । 

कोने अम्मा लिखत पीच ठे जाक पुर कोबर। 

फल्ल बहा बाउ इटो नव कोबर फ्लो अम्मा लिखु पूरेत ठे । 
ताहि पौस सुतय गेल फल्ल दुरा मैता कोवर धय ठाठि ठे। 

बैग मीता दाइ लाले रे पर्लेगरया बुझि लिय स्मरो गेयान ठे । जनकपुर 


(2) 

नव ्खाखा नव र्पाखा नव मब पुरळ हे। 

आठे तव तव जेउल कोह मोसग राति तिष्द नीहि हे। 

ताहि पौस सुतलाउ फल्लो दुलहा संग मिया दाइ हे। 

मीताअति मुकुर्मारि मेण राति निष्द तहि हे । 

हरि मुतु हि मुतु समुर जे के बाख्रा अले धामे गरमी बतत हे। 
एतबा वयन जी काया मुख्वे राम बाहर चालि जइ हे। 

उस नहि घुरबै ककरो बचीयों कोवरक वर बउ ठेकर ठे। 


बुक्क काल्क कीत- 


बर रे जन ममु मोहक राष्ठत खिरियो ने खाधि जाग । 
गे माइ गैरी जब दठ्नि करे वेसति थार बदत दुइ भेल । 
सताइनि जय पछा मय देसल वर करा फ़ देत। 

गे माइ को करा उस कुकुर जियव में फा वर के देल। 


घत्वदती कल्क बैत 
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माग मनहति पन लगाबधि सब मिलि केल ओत । 
आइ धिकति घरसरी साख ठे शैया जीआ मोर जाग । 
धाक्पात देल हार्थाहि सखि ठे दुनू मिलि देलि छिउआय। 
भनठि कियापति गाओल सरि ठे सब बेरी मामुर जय। 


स्केंछ कफ बीत 


मग जाम उम आम ज़गओल 
भेया करता बिआह गे मह । 

मोजे के खोइछा मे ठीरा मोती आप्त, 

ताठि तय गहना गठावब गे माइ । 
तेस्न धर ने मरा बिआउल 

मोजे खोंहछ टुबि-धान गे माइ। 
ज्नु कातू जु खीजू बठित दुलरुआ, 

उम रेव गहना गठाय गे माइ । 


कोर फ्फी 


अब ने विलासक बेरि ठे माधव, 
आड ने विवासक बेरि। 
मुख्छुक पन बिरस सन लागत, 
दीपक जेति मतीन ।- हे माधव..... 
चेरिवा अब बहारय आंगन 
चषक जेति मलीन ।- हे माधव..... 
"वाल अय गी दूउन लागे 
बछउ उगरि बन गेल। - ठे माध्य...... 
मूरदाम प्रभु तुम्हारे दरम को, 
मुर्ब उदय भव गेल ।- ठे माधव....... 
कतिया मुँह देखेक गीत- 
मुत ठे सखया मिया मुठ देखू शुभ काल। 
पलि जे देखष माम कोशिल्या 
देख्नु ठे सखिया मोर देखि शुभ काली 
तखा जे देखधिन गोतनि बर्जेतिन । 
देख्नु ठे सखिया कंगना देधि शुभ काल। 
तखा जे देखधिन नदि बउँतिन, 
देख्नु हे सखया रका देशि शुभ काल । 
तखा जे देखधि परप, 
आशैष दथ शुभ कात। सू हे माख्या. ... 


कोडा अपे कालन बैत- 


नीक नीपू नीक नीपू दुलर्ठिनिया । 

नहि नीक तीपब ते मुनब कहितिया। 
कुम्हराक बेरी अठो धिक हु दुर्तासीया । 
मारि आति तीपू नइ ते जाव कहिनिया । 
जेल्हाक जमल धिकठु टुलहिनिया। 
पार आति चीप नइ ते जुतब कठिनिया। 
ब्याक बेरी अहो थिकठ दुलठिनिया । 
पाति आति तीपू ने ते जुाव कहिनिया । 


कोह जीपी कल कवियों क ठळक बै 
देख्नु देखू ठे सखि सैता सभ रठली, 
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आधा निपर्लाने कोबर आध छोठि बैसूवै । - देखरेख] ..... 
मीताक बापके ड जाउ गीता माए के बजउ 

की सब मीता के मिखा क कदा कयती । - देखू... 

सुति मामु कोशित्या ठध मेहर धरली 

कंगा गायब रीका मंगावड जीता किए रमली ।- दुखरे खू... 


बीपी पु बैत 


गोण पूज्त्र चलत रुक्सिति मंग सखै दस पाँच यो। 
तीन फूल लव गोरी पूजल बेली चप्पा गुलाब यो। 
तीन मिष्दूर लय गीपी पूजन मोट्या पीपा अचीन यो। 
तीन नेवेद्य लय गोप पूजत नेवे नारंगी अनार यो। 
तीन वस्त्र लय गोरी पूजल लाल पीयर परोर यो । 
तीन बेरि कल जोरि परज ल्य गंगाज्स नीर जो। 


म्जैर पाक्न बैक 


रतन मिंगसा वै सधु मुलर्पाणि 

रबधि ने हरीर पान पैक जूली पाति। 
जले मसदेव के गीपीदाइ परान 

तेठ्ने फल्ला दुलहाके फ ल्ली दाइ परान । 
जले रामचष्ट्र के मैता दाइ परात 

तेंग्ने फलतां दुलठा के फल्लो दछ परान । 
जले उजैर खो मधुर पाति 

तेठने फल्ला दुलढाक फ रले दाइ मधुर हे। 


कुठ खोक बैत 


संख मुद्दितों ने खोल जवा 
हे गरे गेला रुरेया। 
उमरो मीता मुखी काम के बाष्स्ल 
खोलियो ने सकला जोया ठे हारि गेल 
ठमरो मिवा दाइक कोमल आंगुर 
शीरि म खोलब जया ठे। ठारि गेला... 


बाति काल्क बैत 


चु चलु कामिति कर असतात । 
प्रखर भानु मुख करत मलन । 
शीतल शुएभैत जल घर दत । 
पंकज नायक नमगत भेत़। 
आजु चतुर्थक अवसर थैक। 
क्रिछुओ ने भिजाठ लोठति मारि। 
लड़ लड़ जल स्म ठारब बारि। 
दुढु जन रडु गत्र अमर कठाय। 
वरुण देव तित रह सहाय । 
कुमर चतुर्थक उत्सव तोर। 
विधिकरी बिहि करु भ5 गेल भोर । 


उनपकाल्क बैत 


राम लखन मन सुष्ट वर के जु पठियनु केओ गारि ठे । 
केवत ठाम बिनोदक पुछिअतु उचित कथा दुइ चारि ठे । 
प्रथम कथा ई पुछिअु मजी कस्ता कनेक बिचारे हे । 
गोरे दशर गोरे कौशल्या. भरत राम किएक काणी ठे। 
जुनु मख एक अनुप घसा अचरज लाग भारी हे । 
खैर खाय बाळ जासीली, आध पुरी के तापे ठे। 
अकथ कथ की बाज़ू मजी, रघुकूल के गति च्यारी हे। 
साठि हजर बालक ज्ञमील़ति मारक नारि छिनारि हे। 
नेव्ल्ता फ़िछु आब ने कस्थिनु, एतवे करधि करायी हे। 
उसै खुरी मिथिला मे जेता पठा देता मत्तारी हे। 


केली रबर कडक बै 


मंखि यदि एक बापक बेरा मता 

दोसः ठाध ने लगेता ठे। 

दू बापक बेरा ठेताठ 

तर्को दोमर सध तगोता ठे। 

दू कोन के वेदी उख्ारलनि 

तेम आंगन मे ठाठ हे। 

कब्बिनु गऽ मागु मगुर में 

आंग मे रुमल छधि जाप हे। 

कव्यिनु जब जाग बाबू में औटी देवति फाल हे । 


पहि साट कराल बैच 


रघुबबर पर्या देलनि ओछय 
मीता फेकल जुझाय कोवर धर मे। 
गाइन मंगत गीत गाय विधिकरी विधि कराय । 
मंखि मब करधि कोट कोवर घर मे। 
कर्सधन मरठोजि बुझय जी अहां अगुताइ। 
बिधि करियी अइ कोवर घर मे। 
सौजाक गीत- 

मेस भात जत मनस आ 
माठि तयत सरि थाप जी 
रा्उिक दालि बरा सी उत्तम 
ताहि टेल धी गरी वै । 
ओल पजेर तरल तकारी 
खटरम कंग लगावे जै । 
मर्लिमक दडी छाछ सरे उत्तम 

परम प्रेस पियारी जै । 


रगै खव गर्क बैत 


हे व रतै किये ने खाइ छी 
माव अलक गोआरक बड़ छथि 
अहो संग किएक ने लवलहु 

मंग मंग अवती रीस में घुरली 
बैकर मास्टर देखि उरेयलै 

ठे व की किये ने खइ छी 
गाव अलक छटि बतियाक बठुआ 
संग किये तहि अनलह 

संगे अवती रखज सं घुरी 
समधी देखि ३रवली । ठे वः... 
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चित्र कटक बैत 


भितिया मे चितिया मरि ठे योग्या 

जाहि ठाम तागत मिदुर पिठार। 

ज्हों जले मुमिरन करबे रे योगा 
रखिठे हिरदय लगाव । 

नून तेल पैच लेल मदुर सफा भेल 
पिया भेल जुमपेक फूल । भितिया. ... 


कनामी बताएर की- 


(1) 

बिती अनियी ठे महराती, हम सब शरण मे ठाठ। 
अक्ष चात अलो के चठावड, आरती उतारव ना। 
बेले चमेलीक मो के ठार चठावड अठूल कायब चा । 
करिया छगर धूर बष्ठायड उ जः चढावड चा । 


(2) 

महिमा तोठर अपार ठे जाजती म्मा तोठर अपार ठे । 
बाने रव'्पर दडिने कताब ठे मोतितक घार ठे हडिमा..... 
पहि. चैर गले मुग्उमाला पैर मे नुप्र अपार हे। 


मूरदाम प्रभु तुप्हरे दरम के सदा रस्थि रखबार ठे । मठिमा... . 


बिवमसपयक बैत 


माओन मास नागपंचमी भत । 
बिरे गहवर मोठाओन भेल । 
केओ तपे गक केओ चैपारि। 
उससे अर्मागन तिप दुआरि। 

केओ लोढे अठूल केओ देलपात । 
उमटू असगर ठरिअर दूबि। 

केओ भोग अनशन केओ मागे फ। 
उमटू अगा सिक सिछ्ुर । 


पिक बैत 


पानि पूज आजु मोहागिन प्राण नाथ के मंग मे। 
कापे कस्खल झरि गंगाजल काज मिदुर सध ले। 
चानन धमु मेठ्दी पीमू लिखू मैना पात मे । 

पाकी माज भरे-भी आल जले जुस पात मे। 
कतेक गुष्दर मज मजल अछि लिखल मेना पात मे। 


आधि कू कल्क बैत- 


चहु नडे धरु सखी बाती, धरकय मोर छाती। 
नडं नडं पात्र पमारढ नडे उड़े दुग टुड़ ऑपङ। 
मधुर मधुर उठ दाह मधुर मधुर अवगहे । 
कुमर करर बिधि आजे मधुत्रावनी भूत अजे। 


टेब कङ्क बैत 


करली दत सन थर थर कापय मधुश्रानी अजे। 
सल सिंगर जारि सार्जण सब मधुसय कैल ममाजे। 
क्सल़ नयन पर पानक पर दे नागर जबनहि आपै। 
विध्फरी ठाध चत्रकर बाती देखि मगर तन कांपे। 
आज़ मोग मठमल बैस मुख किये पउल़ उदामे। 
अम्बा मुख ठेरय किये कामिनि फत पल लैठ उसमे 
कुमर नयन में नोर बठाबठ गाइनि गावधि गीते । 

बज अजु मधुन्नाकी विधि परम कठिन इडो पीते । 


ब खामी 
बज्छ पूज बैत 


ज्छ माम अमावस सजी गे सब धनि संगत गाव। 
भूषग बसा ठीक करु मजी गे रचि रचि आंग त़गाव। 
काज रेख मिषुर केल सजी गे पठिरधु मुषुशि सवाति। 
हरष्टित चर्वाल अक्षववर मज्जी गे गव्तिठि मंगल गते। 
घर घर नारि कारल मज्जी गे आदर में सम गेलि। 
आइ शिक बउमाइति मजी गो ते आपुल मभ रेत। 
घुरुमि-घुरुमि जव ढाल मज्जी गे बांदल अशत जुपारी । 
फतुर लाल देल आशिष मजनी गे जैवधु ठूतठ दुतारी। 


(2) 

कतेक जत भरमाओल मज्जी गे, दै दे शपथ हजारे । 
मप्शडं छत जे जमितठ मज्जी गे, चाड करिते अकारे । 
आब जम भरि मातिति सजी गे केओ जी करय पिरीते। 
मुंह में अधिक बुार्वध मज्जी गे वक त राखध थीर 
दुनक ठ्या दगधत मोर मज्जी गे जमु नलिनी दत चैर । 
गुन अवगा सब बुझलहु मज्जी गे, डुझलुं पुरुषक रीत। 
मनठि क्ह्वापति गाओल मज्जी गै फुुषक कपवै प्रैति। 


कोज्या जाळे 


भैया के करियनु चुनाओन कोजारा मे। 

गाडू जे पुछि पछि पर मरि! मखान मोजारा मे । 
आंग चनन औपल गेल अछि। 

गजोती चीक पुराय रेल आँछ। 

मैया के कहिओन ख्नाओत कोजारा मे । 
मानिक वैप जाओल दय दय। 

कांच बास के जाला तय तत्र । 

भेया के करियोत चुमाओन कोजारा मे। 


पचैयी बैत- 


खेलू खेल्‌ यी केया बाजी लाग के । 

मीता जीताध राम जै ठारथि बाजे लगाइ के। 
संखि मब देशिपिठकारी बाज लगाई के। 
मीता ठारथि रक्तजे ज्तिधि बाजे लगाइ के। 
सखी सब गेल लजय बाजे लगड के। 
धष्य शत्य सै उम मिधिलावासी । 

राजै भेला जाग बाजे तगाइ के। 
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जुआ खेले लेल एल जाकपुर बाजे लगाइ के । 
ठाज़ा भाव बहिन फ्तिअहन ठे वाचे तगह के। 


दुशाकातकाीीज पर्न 


सैता एतै अंगा परिछत चलु सखि सब । 
कथे के मठफा कथी के तागत ओहार ठे । 
मोनाक मठ्फा रेशमक लागत ओहार हे। 
सैता एतै अंगा पाछन चलु सखी सब । 
कथे के साडी कथैक लागल किनारी ठे । 
रेशसक सउी गेरा लगल किनारी ठे । 
सैता एतै अंगा परिछय चलू मखि सव । 
कतय गेली मामु ओ चर्चाद जै हे। 

मीता के आरिछि परिछि घर लय चलू हे। 
मीता एतै अंगा परिछय चलू मखि सब। 


नाकात बैत 


चुमाबडु ठे राम मिया के बड ठे। 

आंग चनन पिपल कोशिल्या, गज्मेी चैफ्न पुराइ हे। 
अतश कलश त पुरठर सजल मानिक बैप जय ठे। 
कॉर्चठ बोस के जाल बनल अछि. रसै आधान सर्जा ठे । 
दूभि अफ्षा लय मुनि सब अवल, शुर शुरू शब्द सुनाई ठे । 
चुमडय बैसली मातु कोशिखा, सख मह मंगल गवे ठे। 


देसि केरळ बैत 


राम मिवा मिलि अबला अवधपुर वलि छ ति दुआरि हे। 

उमरा दान देव जन अहो भैया तठन छोउब ठम दुआरे ठे। 

मामु सञ्च हमरा किछु नहि देति, क्रि देव अहो के रेठरे छेकाइ हे। 
ठाध औंठी खा खोलि देर्ताखन, बहिन तेति देहि छेकाइ हे। 


घ्केछ आरळ बत 


मग जम ठम आम लगओल. भैया करताठ विवाह गे माई । 

भोजैक खोंडछ मे गोता चनी आओत, ताठि लय गठना गठाबव गेम । 
तेल्या ठाम ने भेवा बियठत, भीजेक खोंडछ दु शान गे माई । 

मग जम हस आम लगओल. भैया करताठ विवाह गे माई। 


कोरि देक की 

मोरि बैसूव अले अफ मागु, मुं. जु अहो बाज्ह ठे। 
पुत ढोल गलजेर, मुठ जनु अहा बाज ठे। 

मोरि वै सत अप पितिया मामु, मुठ जनु बाजइ ठे। 
पुतेहू होयती ग्वजेर मुंड जु अलो बाज हे। 
कषा कं टेके बैत 


मुनु ठे सख मित्रा मुंह देखु शुरू कात। 
पलि जे देखा अफ सामु कोशिल्या। 
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तख्म जे देखधिन गेतित बउेतिन। 
तखा जे देखधिन जदि बउेतित। 
तख्म जदेखधि पर परोमित र । 
आशैष देच र मिलि शुभ कात। जा, ठे मडि... . 


कोर पयः 


आब न हिला बेर हे माधव आब न हिता बेर। 
मुख्छुक पन निरस सन लाग, दीपक जोति मलीन । 
"वाल अबि गे दुउन लागे. गेया उमर बन गेल। 
चेरिया अबि अरु दिये, मुज उदय भय गेल। 

मूरदाम प्रभु तुम्हारे ररम को चग्रक जेति मलीन। 

आड त... 


कोझळ बैत 


कोर लिखय गेलि रानी कोशिल्या चरु कात लिखत मयूर। 
ताहि कोबर सुतला फलों दुलहा, मंग लागि मीता मुकुमारि। 
मुठ उथारि मुष्टरे के पुठर्लने कोत कोन अभरन ठे। 

हाथ कंगना अप बाडा देलति, मिकी लखन देओर हे। 
मिक मिदुर प्रभु अं जे देलठ़ बैठ तीन असज भेख्त हे। 


कोश जीप बैत 


देख्नु देखू हे सखि मैता अड रुम रस्ली। 

आधा निपर्लाने कोर आधा छोठि बैमूनी । 
सैताक बापके बजाउ ओ भाव के ब जउ । 

की की मैता के मिखाय कइ लति विरा । 

मुनि मामु कीशित्या मोठर तेर्लाने ठाथ। 

कंग गढायव रीका गठायब सित्रा किय रुसली । 


कव्या पा तुलावी 
वकक बत 


फूल लोग्य गेलि गोण माली फुलडाउी 
बमस चढत शिव अड गे माइ । 
लोठल फूल शिब देखि छिरिआइ। 
कैत खैज गौरी अमा लग ठाठि। 
के तोरा मारलक के फलत तोरा गारि। 
उम नहि कठ्य अम्मा कत्तिठु ज़ाज। 
पूछू गव साख मभके कस्त बुझा । 


बक्ावाणी- 


हम नठि आजु रठब एठ आंगन, जै वूढ होवत जाग गे माई । 
एक त बैरिन केल विधि किता. दोस शिया के बाप गे माई । 
तेम बैत सेता चाड ब्राहमण, ठेरि लवला बूढ जाग गे साई । 
धोती लोर पोथी फ्तरा रो मुइ लेबनि छिताव गे म्ह । 

जै किछु बज्ता नारद ब्राह्मण दाढी ४5 देवति शिमिआइ गाइ । 
अरिप्न लेप्रलनि पुरळ फोरज़ति फेकलति चौमुख दीप गे साई । 
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शिया लऽ मनाइनि मष्दिर पैसहैठ, केओ जी गवधि गीत गे माई । 
काहि क्यापति गुनु ए मनाइनि, इसे चिक निवन नाथ गे माई । 
शुशुम कऽ शिव गोप विवटू इहो वर लिखल ललार गे मई । 


क्क्ट््क 
बाऊ बरम केर छल उभिरिया तेरठम बरम ममुरारि। 

कोते निरमोठिया दिनमा पठाओल कोत तिरमोसै माति लेल । 
कोने निरमोठिया जोछिमा फीलक कोने निरमोठी नेने जय। 
समुर तिसोढिया हिनमा फौतक बाबा निरमोही माति लेल । 
भैया निरमोठ्या डोली पठौलकड स्वामी निरमोठी नेने जव । 
कधी देखि धेरजधरवठ ठे माख्या कथि देखि रस्ड लोभाव। 


घरभरीक बैत 


माय मनहति पन लगाबधि सब मिलि कवल ओतियात। 
आइ धिकति घरसरी साख ठे धिया जीया मोर जव । 

धात पान देल हार्धाठि सखि हे ठुनु निलि देल छिठि आब। 
मर्नहि कियापति गाओत सखि ठे सब बेरी मामुर जब। 
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जववर विशेष ना जयाबपिकः 
पक्क 


नव घन गरज माल । 

एक मधन तिपिराऽन रजी कूजति टुतिय मराला। 

तेठर मेज मृति लाख पड़ बिनु उठल अत्तर ज्वाता। 

रहिरठि चहुटिशि चपला ऋकत विठरिनि जा जिमि मला। 

खेफ राति को विधि मंखि ठे चिष्ता ठय वशिला 

ठे जतशर अड जाउ ततय झर जहां ब मधि नष्टलाल । 
रति विनय चरण धय तबि कः अबधु शीघ्र कृपात 

जै झर दऽ मोहन नहि ओता करता निमिप अकेला । 

तौ ब्रज मे फो नहि जीउति विरर्ठिनि सब ब्रजवाला । 


कजी 


(1) 

सखी ठे पिया नठि घर आता, मेधवा वरिस लागे ता। 

जै उम जीती पिया नहि ओता रख्सिठु सय लगाय । 

स्मरा में की जरर भेल सखि हे आइधरे चाह अव । 

जै जतिती पिया ऐउन करता टितियनि उडि हस जाय । 
मर्ज ठे पिया नठ घर अप्रता। 


(2) 
सखिया सक्त ने उर लागे जिबरा धऊ्धउ शउकै चा। 
श्वान घरा चहं ओर रेखायत बिजुरी चमके जा । 
पिया मोर परदेश गेल मुन मेज्ञा न भावे ता। 
गुर राहुर मोर पाफरा कोइही कुठकै चा। 
सखिया साक मे उर लागे त1। 


गम्यवी- गिरऱच 
(1) 


मधुपुर गेल मनमोठन रे मोर बिठरत छाती । 

गोपी सकल बिमलली रे जो छल अटिबाती। 

मु्तालि छल्हु अफ गह रे तिष्न गेली मपनाइ 

कर म छूट्ल परमसति रे के लेल अपनाई 

कत मुमिरड कत आखब रे हम मरब गराती । 

आतक धा लय धनवप्ती रे. कुड ज भलि रानी- तिरठुत। 


(2) 

जखन चलल सर मधुपुर रे सब मुरति निरे । 
आब कोना रस्ड ठरि बिनू रे आर्खाच ब्र जारी । 
वन मे जोल़य पिपर पात र बस्य मेम्रि। 

हम धति जोलिब पिया बिनु रे बिनु फूषक़् तारी । 
केल कर्म विधि लिखलनि रे आँख वृज्जारि । 
ठरि बिनु भूषण भार भेल रे पतगा ते मोसई । 


(3) 
एते दिन असर स्मर छल मख ठे. 
आड गेल मारंग देश। 
मधुपैबि अमर लोभित भेल साख ठे। 
मोहि किछु कस्मि ने गेल। 
ककरा-ककरा कल्ब, अपन दुख मख ठे. 
नयन तिन दुरि गेल । 
जविरठे उम बाकुल सखि हे 
असर उमर रुस गेल। 
आंग मोर ले बिजन मखि हे, 
घर भेल दिवस अध्झर । 
पुरुषक कन एन धिक सखि हे, 
मफ्तक नहि व्सिवाम। 
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जववर मिषक बैत 
ब्ल 


(1) 

अति रे प्रैतम बज तिरमोल्या। 
आतुर वचा स्मर नहि साग, परम विषम भेत रतिया। 
काँ देठ धाम धमि आडत, सर्मारे खसत तव मरिया। 
आक क्क थेर तहि आत, बस्त नीर दुटू अखबा। 
रमामष्द भामिति रडु शीर भय मुख बिच कट्‌ दुख बतिया। 


(2) 

डे उशो लिखब कोन विधि पाती । 

अंचत फा नसन जल कज्जल तख ल़िखि नठि थैर छती । 
चषर किरण बध करत एतए पिव ओतए रडू हिन राती। 
रेशम वस कनक तन भूषण तेमर पका जैव छाती | 
कर्थ रमानष्ट मुनू विरिति आओत श्याम विरसती । 


(3) 

अति रे स्म रघुवर मंग जबब 

भूखल पब सेजा कराव निर्मल ज्स फिवै । 
थाकत प्रब चरण टबाबब शीतल बेतिया डोलेै। 
आधैत पयब क पफ्त्र लायब तठि पर आच अछेबे 
तुलमीदास प्रभु तुम्हरे दरम को रघुबर चरण लेपरेबै । 
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योक 

(1) 

भात खेआग मन मारतप्हि ठे अन मागु ठे। 

जब ने रेथि अप देश ठे अम मामु हे । 

अम्मा ठोयती बार देखेत करवन बाबू ओताठ ठे । 
पान खेअय मति मारज़ष्ठि हे सडोजी अन हे। 
जब न देंथि तिज देश बुआब रखतीठ हे । 

कर जोरि विनती करे छी मुनू घाष्ल । 

बार्त आहा के प्रेम अठां अफे छी जावष्स । 


(2) 

प्रिय पाहुन मन में जिमि लिअ। 

अपने योग बनल अछि किछु तहि मेले मनहि विचारि लिव । 
बुझ तखन ठम जँ किछु मागव और दिअ। 

भाका भुत खसाव अले के तें उम सब ठर माइत धी। 
भनठि कियापति इले मंगल मिथिला विधि जाच लिअ। 


(3) 

उमर अफ करिये छथ पाठन ताहि में मतलब आका की। 
अफ बल पर अफ खुशी धिक ताठि मे कातून जहे की । 
अपन बठिति यादि फेकिये देता ताइ में मतल् आका की । 
साठि उतार जनभूलखिन प्राखि तकर करे छी तिष्दा की । 
प्रसव कास मे दशा जे भेजने ताठि में मतलइ आका की। 
गट्गर गरि म छि लालन मार मरम्मति करताकी। 
सेठ्तता मु माध तजाइत उाच बात मे बज्ता की। 
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जन 

(1) 

श्यात्ता वत श्री राम हे मख! देखेत i राम । 
आइ उर विध डाम हे सखि! मोहि तेजि पहु गेल आत । 
पढल पॉउत भन ठे साख! पहुक तहि करि अपमान । 
भनठि “विट्यार्पत' अन ठे! उपुरुष गुणक निधान 


(2) 

शयान गोकुल तेज गेल रे, उमर कोन दोख भेल़ रे। 
हसरा में तित अपरा रे. तोड़े प्रभु गुणक अगाध रे। 
कत गुणकरब बखान रे, जा भरि के तठि जन रे। 
भनठि “विट्यार्पत? अन रे मुपुरुष गुणक खान रे। 


(3) 

जओे करु मुज मिनेठ रे उपल पाइन तेह रे। 
ठेमकर मग्उप हेम र चातन क कत तीम रे। 
हिंगु ठरदि कत बीच रे, गुठि चिष्ठल ऊच तीच रे। 
सणि काख लेपराय रे, तेओ ने ततिक गुण जाग रे। 
ऑलि के कुमुम अनेक रे, मालति के अलि एक रे। 
काक कोल फ काति रे, भेम्ठ अमर दुई भाति रे। 
कठ 'बार्गर' अवधारि रे, मुपुस्ष जा दुइ चारि रे। 
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गर्स्पाय- 


चेत ठे मख मत्तकोकिल कुड्कि काम जगाव यो । 
कठिन शयाम कठोर मान स ऋतु ब सप्त विदिश यो। 
बैशाघ हे महि देखि उपक ललित कुमु विकाम यो। 
देखि तिजकुच कुमुम मौल रस्त चित त शीर यो। 
जे ठे मख तेत चष्टन फ लेप शीर यो। 
बिन ताथ चष्दन शीतलादिक धर्घके जरत देठ जो। 
आषाढ ठे साख झमफ़ि ऋकत नीर बि जुपै जेर यो। 
देखि कोफ देठ शर तयन धारा नोर यो। 
आयल मओत मेघ डरि मत धुमुउि घोर समीर यो। 
मुर्तार यौन उमठि आवत प्राग्ति नठि पस यो। 
भार जलार शउकि ठनकत खसल चौकि अचेत यो। 
काहि कडु अब श्याम बिनु साख जात जैक मोर यो। 
आम आमित अत कय मख बैसल कत दुंरंग यो। 
शरद चषक चादनी देखि चित्त चंचल मोर यो । 
देखि कातिक नारि फ मारि तानि शर रतिनाथ यो। 

रत आंगुल जैव छ-छन कठिन कत न बुझ यो। 
लबिजात धान ममान अगल्न कमल सा कुच मोर यो। 
झट ताधजाध पुकार कय साख पउल सेज अचेत यो । 
पूम ओग बेहोश भव मखि खास प्रीतम पस यो। 
हम अकेलि मून पडु बिन काख कोन विधि राति यो। 
माघे मखि ज5 लागत उुगुग करि गेल कंत यो। 
अंग अंग अनंग ज्वाला ताप तापित देठ यो। 
रमानष्द रहु शीर कमिति धीर धव मन मारि यो। 
आअओेत फागुन मिलत बालम खेलत डरते मंग फशु यो। 


(2) 

कस्त मैना मुत यो मृति जा गैरी कोना रस्त कुमारि यो। 
गोण जोग बर खोज आनू चढ त माम बैसाख यो। 

ज्छ नारद फिरति चढु दिशि जेल गया सिखारि यो। 
क्लथ नारद जाड न्रिभुवापति चलह बावन आजयो। 
अख सष्त धर बारियात तागत देखत मा ल ममाजयो। 
काज राज सब छोडि मखिमब देखु उर बरिवात यो। 
माक वर बीर आवल बमठा पैठ असवर यो। 

एलन उमत वर ठेमष्त तागत पेर फाउत देमाव जो। 
भारड सैना मोति ब्यापुल धुरि माध कपार यो । 

घ के उम की बिगाउल़ की विधि लिखत लिलर यो। 
आमित मैना गेल आता मन दुख आम अप्रार यो। 
आब उम विष घोर पीअब मरब जल बिच जाव यो । 
कातिक शंकर भस्म तेज कयल गंगा सात यो । 

रगठि चानन आग तेल केल मुटर रुप यो। 

अण्न मेना भेल ठरत लावधि गाइनि बजय यो। 
चलह मखि सब गीत गाइ निझृवनाथ जाग यो। 

पूम सखि सब छोठि बे गति रेख रुप अनूप यो। 

चलह मखि मड कर मीठ देखि तैन जुछय यो। 

माघ शंकर भेल ब्याकुल जेहीश आक ध्धुर यो। 

एख्न उमत वर ठेमष्त लागल भग ठुनक आर यो। 
फुल शिब में कर्ठाथ गोपै मुनू शिव अर जै ठमार यो। 
एक बेरि भस्म उतारु शंकर देखत ठेमष्तक समाज यो। 
चेत मैना भेलि ठरा पूल मनक अभिलाष यो। 

काहि व्यापि ई पर गाओ मिलत निधन नाध यो । 


(3) 


अगन सैता के विवठ पुम कोवर तैयार । 
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माघ सीक भराय देव रधुवर जै के । 
फागुन फगुआ खेलायब, चेत फूल लोहि तप्रव, 

बैशख बेतिया उडोलायब रथुवर जै के । 
ज्छ धाम परे मरी, आषाढ वृष्ट झरे सारी, 

माक झूलबा ला दे, रधुधर जे के। 
भारव राति अछार, आसा कख सिगार 

कातिक अवि गेल मिथिला रधुवर जै के। 


(4) 

कतिक आले कलकतिया जेडन बाख्रा । 
अश्न चुउवा कु टावव पूस दल पोरायव । 
फागुन फगुआ खेलावब येत फूल लोठि लावब । 
बेशख देनिया जोलायब जेहन बॉख्ा। 

जे ठेठ भऽ गायब अषढ घर चल जयब। 
माक दुनु मिलि खेल जेठ्न बीखा। 

माख नहि घराय आसा आम लगयब । 
कातिक ऐले कतकतिया जेउन बीस्‍ा। 
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खग्या 


(1) 

माओत सर्व सेहाओत सखि हे फुलल बोलि चमेलि यो | 

रभसि सौरभ क्रसर असि प्रमि करय मधुरम केलि यो। 
आरे केलि करथु पडु मन दय 
मंखि अधिक विरठ मन उपज्त्र। 

भारव धन धराय दाभिति गरजि गरजि मुनाय जो। 

रजु धन अहर बूष्द रिभिञिमि मोठि किछु तहि भाव यो। 

आरे भामिति स्य धन दममव 
सखि मुरुछि खमु महिसिय। 

परिणाम कोच उपाय ठे महि करब कोन प.कार यो। 

मास आमित अधिक ज्वाल वि दुख अपर यो। 
आरे कतेक सत्य दुख पढ़ बिनु 
सखि ककरो नाउ बि्छाउ जु । 

नाह विछुउल मोर ठे साख ठोवत जैक अत यो। 

अरुण कातिक धासय धावब जय लुब्धा कंत यो। 
आरे कंत जेव्य उम जबब 
सखि जय उदेश उम्र पायव । 

अग्न हे सखि मारि लुब्धल लल जेवन मोर यो । 

योगिति क्य ठम जात जेब जाग जात किशोर यो । 
आरे उमर प्रभु जी अठोतछ 
सखि कर गठि कंठ तगोतए । 

पूम धेरजधारय चाहिए भमर रक्त विदेश यो । 

इति विदेशै मुखि खेपत ठमर तरुण वयम यो। 
आरे बिदेसहि बैंस गमओताह 
मख उमर गुठ नहि अओेत्ताउ । 

माध झिहिर पक्ष उेघय देह झोझउ मोर यो । 

ठंमथि. बसन उधारि मख सब कठधि मोहि विजेर यो। 
आरे शोक वियोग मर्नाठि मन 
मा चित्त तहि थिर रहे एको छ। 


(2) 
वैशाख माम ती तक्कत घाम चुवै अबिरत। 

वोम बेनिया डोलावड कोठरिया ने । 
जे टठकत आराम धाम महतो न जत 

पैम बे मब भैतर मत्टिरिया मे । 
अषठ वृष्ट अपार पवम बरमे हजार 

देखि ठरषथ अपन कोठरिया मे। 
माओन बरखा बार, रुला क रब तैयार 

झुला झुल उम फु्घारया मे । 
माख भरु गरी नार, नैया करब तेया 

अहो झिकी खेज़ावब नदिया मे । 
आमित शरद बहार चोरी के आतका 

राम रचालेब कचन मर्ङातया मे। 
कातिक दतिया मनावड मडके (साठि बजबब 

करब सब सुख माज कोठरियामे। 
अगन फ्चचमी मनायड तवक चउबा कु यद 

चारे परमि खुअवब समुररिया मे । 
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चावा 
(1) 


माध मोउ्न नेठ लगावल अजे चलल परदेश यो । 

ओठि रे परदेशिया रामा ओतहि गमाओत उस धी बागि बयस यो । 
फाएत ठे माख आम मजल कोइली सवर धम मान यो। 

कोइली शर मुनि ल्या मोर मालव नेना में झठख़ चोर यो। 

चेत ठे सख चित च्धल यीक भेल जैवकाल यो । 

आन धन रठितय बेचि उम खडतो ई धन बेचतो न जग यो। 
बेशख डे सि विषम ज्वाला धात में मै जन शर यो। 

रगत चन अंग लेपमितठ जें गृह रस्तिधि कष्त यो । 


(2) 

कम खेपव बिनु कामिनि दामिति दमम रे। 

सखि री सुखक मास अघ आम नहि पूरल रे। 
राहुर करत पुकार शिंगुर झंझक एत रे। 

सखी री माकन चहु ओर घरा मयूर बन मुस्कत रे। 
भादव मे मेध झंठरत मोर मन झहरत रे। 

सखी री ठरि इिनु मंदिर शून गुण कत मुभिरड रे। 
“मूराम' प्रभु गावल सखी समुआओतल रे । 

सखी री धेरजधरु चढु माम आस ठरि आओत रे। 
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क्क्व 


(1) 

मरम वसत सय केत मजनी गे दखिन फन बढ़ थीरे। 
सफाडुँ रुप वक्ष एक भाखिग मुखा में दूर करु चरे । 
तोहर बस्स मन चान ठोषि नहि यदपि जत बिधि देषि । 
कय वेरि कारि बनाओल नव के तदपि तुरति चरि ठोधि। 
लोचन तूल कमल नहि भव सक मे नठि के जा जने। 
तै फी जब नुकावल़ ज को पंकल एंड अपमाने । 

सदन बदन परतर चाड पावधि ज्य भार तोहरहि जेहि। 
भनहि व्ट्यापति जुनु वर यीवति उपमा मुझ न सोहि। 


(२) 

ममय वमत फि परदेश 
अक मख्ख कत बिरू कलेश 
मुरि पढ़ मन चढि शौर 

मदन दल्न तन रग्ध शरीर 
शीतल पंकज कपाक माल 
ठरय रस्त करु काथर ज्वला 
श्रका दल करु कोक्रिल गान 
चान दहन तन अनल ममान 


(3) 

रंगलै रंगमठल मे खेलतु आज वमक्त । 

संगसखै श्रृंगार मजे सब सरस तरंग वसप्त। रंगीली ... 
मुकर कनक पिचकारी-धापै, मेट्त श्री मित्र कत्त। 


भी जा-भूषग- वसन-रमग-तन, अनुप्म-्छाव दर्शृष्त । रंगीत. .. 
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तिरुत- 
(1) 


मधुपुर गेल मनमोहन रे मोर बिठरत छाती । 
गोपी सकल बिसरकी रे जे छल अटिडाती । 
मुतत छल्छु अपन गह रे निष्ट गेली सफाए । 
कर म छूरल फसर्माने रे के लेल अफाइ । 
कत मुभिरड कत ओखब रे उस मरम गराती 
आनक धम लव श्नवत्ती रे कुबल भेतरान । 


(2) 

जखन चलल सर मधुपुर रे सब मुरति निरे । 
आड कोना रख ठरि बिनु रे आर्खच ब्र जारि। 
वन मे जोलय पिपर पात रे जल बल्य भेमरि। 
ठम धति उडोलिय पिया बिनु रे बिनु फूषक नारि । 
केल कर्म विधि लिखलनि रे आँख वृजारी 
ठरि बिजु भूषण भार सेल रे पत्ना। ने मोसई । 


(3) 

मुतत छल्हु उम घरव रे गरवा मोतिठार । 

राति जक सिसि रे पहु अबल उमार। 
र कोशल कर कपत रे मुखय'्र तिठारे । 

केल अझ्षगलि बैरिन रे सगल मोर तिष्द। 

बिद्बापति काव गाओल रे धति मन धरु धैर। 

मय पाबि तस्र फरु रे कतबो मिंचु तीर । 
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बरी 


(1) 

तरुणी वयम मोर बीतल सजी गे पपा प्रा बिसरल मोर ताम । 
कुजून फुलीय फूल मोलल सजी गे अमरो ने लेल विश्वास । 

मिर मिष्दुर नहि भावय सजी गे मुखठि खसय एहि ठाम । 

उठ दूत परम बाकुत मजी गे तयन ठरकि खमु वारि। 

अधरम ओतय गमाओल़ मज्जी गे दय गेल सौतिाक बारि। 
युगल तखन मन व्याकुल सजी गे थिर नहि रव्य गेयान। 
बिद्बापति काव गाओल सजी गे ई थिक दुखक तिदात। 


(2) 
चानन बुझि उम रोप सजी गे 

सय गेल मिमरक गाछ मजी गे। 
ताहि रे गमक पिया जगल सरजी गे। 

चलि भेल पिया परर मजी गे। 
बारउ बरम पर आञ्त मजी गे 

तागत कंग सनेम मजी गे। 
ताहि क गली तय आवल मज्जी गे, 

कय लेल मोल श्रुंग मजी गा 
खोंडछ भरे लेछ लडे चोरी भरि मजी गे, 

सब फूल मोजा लगेइ मज्जी गे। 
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कड़वा 


(1) 

मिथिला मे राम खेत़धि ठोरी । - सिधिता मे... 

अतर गुलब कुम कुम केशरि, रंग अीर रल ओरी। 
मखि सब मीजधजि रधुवः के रेल अबीर भरल ोरी। 
ठोइछ बाट्य कित विविधा बिधि चाच गात ओ झिकशोरी । 
साथि मर्म पूर्ण पिचकारी राम सर्काच जाइछ गोण । 
मुरुंगण मुमन गगन सो उम्मतधि अबैर गुलाल बीच घोती । 
क्वथ बालक कट मुदित मन, गितातिता निज-तिज जेरी । 
धे फगुआ के स्प बिधिलाप्र, घ-घर मचि रठल डोरी । 
'हरेक्ष्णं शोस लाख सर्कुचत, शेष शारदा शत्‌ जोरी । 


(2) 

गलिअन बिच धूम मचावो री, गलिवन... 

"वाल़वाल़ मंग लिये कष्ठेया तित भोरे उठि आगो री । 

हाथ अबीर गुलल पिचक्रापै मिर जारो री। 

वषी वीगा आात ब जओ देत गारी गयो १ । - गलयन. ..... 


(3) 

गोपै संग कृष्ण खेलय ठोरी 

"वाल वाल मंग कृष्ण कच्छेया 

मुष्दर रंग भरी ोरी। 

बाज अवत आत मुरंग सव 

मब जा आवत रम बोरी । 

गिरिधर दाम गओत बाल मंग 

युग युग जीडओ यह जेरी । गोरी संग... 


(4) 
परदोमया ले अंगना] तिपावे गोरिया । फर्टोस्पा... 
जइ परदेमिया नगर बीच आवल 

खुरे खुर अंगना तिपवे गेरिया। परवेंमिवा... 
जइ परदेमिया आंग बीच आयल 

रचि रचि कोरिया बच्छावे गेरिया। परदेमिवा .. 
जब पररेमिवा धर बैच अवल 

आउि आउ पलंग ओछावे गोरिया । परदेमिया ... 


(5) 

पर्रदोसिया के नारि सहा रे दुखिया। 

चारिम मास फागुन अइ बीतल 

कस्यो ने आगन पठं पतिया । - पररदीसया..... 
पाचल मास चेत जब बीतल 

अपनो ने सूनल इति बतिया।- पर देमिया... 


(6) 

होप खेल्त श्री रघुबर रस्ता 

धूम मचा, उफ बजबत घारःबार सब रोक लता । 

श्री रघुवंशी छेत छते, श्री मिधिलेश दुलारी मिया। 
ज़क्रारत दोऊ ओर परस्प जैत (त्रा डेरी जैत (ल्या 
अबीर उडवत रंग वमाक जक नार के गाल गतित्रा। 
प्रेमनिधिं अबला प्रबला १5, उसि चली ठे रंगरलिवा। 


(7) 

ठोपै मे लज करु गोरी। 

प्रेम त्र जवी तु गौरी सती बीनठे यह जेजे । 

जे इसमे सँधै उडि खेल मार मार कर वरजेपी। 
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मुरदास गीकले सब बन मे लिये जव वन मे जोगी । 
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नेर 


(1) 
कृष्ण ते जत मधुवनमा ठो रामा कोत करमा 
कृष्ण ते जत मधुवनमा । 
यमुना तर पर बंशी वर पर मेले नहि लाग सोठनमा 
कौतुक ठाम राम कृहाका मेठो सब भेत समा 
ठो रामा कृष्ण ते जल मधुकमा । 
जै उम ज्निती कृष्ण नहि औता रहती अपन भवनमा। 
मूरदाम प्रभु तुम्हरे दरम को ठरि मुख भेल मपनमा। 
ठो रामा कृष्ण ते जल मधुकमा । 


(2) 
चेत रे मठिनमा पिया बिनु आडे नाहि तिहिया, ठो रामा... 
पिया परदेश गेल मुधि बुथि ठरि लेल 
भृलि गेल धर के मुरतिया- ठो रामा पिया विनु ..... 
जइ मुशि आवे पिया तोठरे मुरतिया 
कुक उठय मोर छतिया ठो रामा पपा... 
केल कठोर भात पिया के करे ज्य्ा 
एको नि लिख भेजत्र पतिया ठे रामा 
घर जइ अइठे। पिया कोरा लै दैमिठें 
नखा लोंठें अधी रतिया ठो रामा... 
कस्त मसनष्ट जुनु ठे मलया 
ऐसे मे हिते हें मारी रतिया ठे रामा... 


(3) 
उिम उिम उमरु ब जे ठो रामा, शिव रंगर्रासमा । 
अपने सदाशिव पूज पर बैसता 

गौरी में छल करावे हो रामा... 
अपने मदाशि संग उपजावे 

गोण में भांग पिसाब, ठो राता.... 
अपने मर्राशिव ब मह चर 

गौरी में जेरी धरावे हो रामा... 
अपने सदाशिव मागिमागि आति, 

गौरी म थान कुरावे, ठो रामा... 


(1) 
रुसत पिया मना दे कोइलिया 
तेरी मीठी बोल्या । 
मगः रेति हम कतेक मनाओल़ 
ओ तहि मातल मोर बतिया। 
केओ तहि छित डंधु ककरा जाब्रब 
के पिया देत सनैया। 
आमक गछ पर तोबै जे कुठ्कब 
उम कु ढुकब स्ति रतिया- ठो रामा... 
मूरदाम प्रभु तुष्ठरे दरम को 
कओन ठरल हमे मतिया। ठो रामा तेरी मीटी बोलिया 


(5) 

कोत कयल योग टोनमा, से रामा सब गेल कामा 

राम लखन मिय कहि मिधारल़ दशरथ तेजल पनमा डो राता.. 
मातु कोशिल्या रोरना पसारल जा भेल नगर भवनमा हो रामा.. 
तुत्मदाम प्रभु तुम्हरे दरम को धन इहो कोप भवनमा ठो रामा.. 


खल 
(1) 


यमुना तीरे कर्क जारी झूला रेशम के जोर गे। 

शोस देखि भेल चतबीरी जान ठरच सेत मोर गे। 
एक दिश राधा एक दिश कष्डा दोउ कर झिकङ्गोर गे। 
राधा वरनमा पर शोस्ते माला निरखत नंद किशोर गे। 
नम धारि अबले कारी बदतिया केले गान मे शोर गे । 
बिर्रठ्न के चित्त चंचत सेतइक नयना झहरे तोर गे। 
राधाकृष्ण युगल अति सुष्ट एक श्वल फ गोर गे। 


(2) 
आयल सकक माम्‌ मन मे बढल ठुलाम 

मनमा लगि गेले वृष्टावन नगरिया मे । 
झुला परम अनमोल, लागत रेशमक जोर 

झूल नष्ठ किशोर इजोरिया मे । 
सखिवन मंग राधा राती मर्छाव कोना के बखान 

मुष्दर बाजा बाजे लका पैजनिया मे। 
झूलवे निलिकय सखी सहेली, जुनु खी राधा अलबेल 

झूला राधे श्यप्त यमुना क्रितरिया मे। 
एक साख लेने कर मे माता, कलो गेल नष्दलाला 

सूरदास पूछधिष्ठ छोति उगरिया मे। 


(3) 
झूला लगे करम की उाली, 
झूले कृष्ण मुरारी ता। 
कोने कठ के बनल डिजोत 
कोन वसु के जोरी । झूला.. 
राध झूलव कृष्ण शुलव्य बारी-बारी ता। झूला .. 
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छठि 
(1) 


अंणा मे पोखरी खुतावज़ 

छठि मइया ओती अड । 
दुअरा पर तमुआ तनावल 

छठि मइया ओती अड । 
अचरा सं गलिवा बसरब 

तेपर पियरी ओठ यव 


छठि मइया ओती अइ । 


(2) 
डोभिन डेरी मुप नेने ठाढ छै 
उगे हो गुरुज देव। 
अदा केर बेर 
ठो पूजा केर बेर 
सालि बेरी फूल नेने ठठ छे 
उगे हो गुरुज देव। 
अस्य केर बेर 
ठो पूजा केर बेर 
केओ ने छै लेखया परमे मी मेया 
मोना के दियरा मइया, पाट मुती बातै ठे 
अबला नारी लेसवैया परमेसरी मइया 
निर्धन केही बारे-घारे ठाढ छै 
उगै ठो मुरुज देव। 
अदा केर बेर 
ठो पूजा केर बेर 
पान मुपारी पकवान तेने ठाढ छै 
उगै ठो मुरुज देव। 


(3) 
उमर पर ठोइयी मस्य, ठे छठि मइया 
ठमरो पर ठोइयी मस्य । 
चारि पहर राति जत धत मेबलो 
जडली छठि गोएथारि हे छठि मइया । 
ठमरो पर ठोइयी म्य । 
अपना ले मंगली अनधन लछम 
जुग जुग मांगल अल्बित, ठे छठि मझ्या 
ठमरो पर ठोइयो सह्य । 
घोड चढे लेल बेरा एक मंगली 
ठमरो पर ठोइयो सह्य । 
वयन बिक्ने लेत बेदै एक मोगल 
मोंगल परिउत ज्साय, ठे छठि मइया 
ठमरो पर ठोइयो मसय । 


(4) 

केखा जे फरल छै घोर में ओइ पर गु'गा मउ राव। 

माखो रे गुगव धनुष सं. मुगा खसल मु रुझाय। 

सुकी जे काय वियोग में आदित लेउ ने मठाव। 

कार्ये बास केर बठिंगा ओइ मे रेशमक जोर 

भरिया जफल्ल साया, अर नेने जय छै 

बारहे पूछे बोल्या स्‌ ई भार किनकर जई। 

आएर सेइबे रे बरोहिया ई भार छठि माई के जड । 
ई भार दीनानाथ के जाय । 
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सक्काएत 


(1) 
बउ रे जन सं सिया जे के पेसल 

मेहो रघुकी नेने जब । 
कोते रंग दोलिया की रंग ओसिया 

लागि गेल बतीसो कठार । 
त5 कऽ तिक मूत बिजुवन माख्या 

ओठि बन केओ ने स्मार। 
केयो जे कानव राजहत़ मे 

केओ कानय दरबार । 
केओ जे कातय मिथिला नगर मे 

जेउि मं बिजेति केने जय । 
आज़धीया कोना अम्मा दिनु रस्ती 

छनछन उठ ति चेठाय । 


(2) 
सेल विवाह चलत शिवशंकर 

गौरी मस्ति कै लाश । 
बरा पीठ शिव दोला फाओल 

बाघ छात पउत ओसर । 
बउ रे जन में गौरी के पोसल 

छत मधु दूध पेआव। 
मोताक मुरुति सा गैरी स्मर छधि 

वर भरेल तपम सिर्खार। 
उमर गौरी कोना तपेवन जी ठ 

आओखधि राज्दुलारि । 


(3) 
मुग जै पोसाडु भजा जुक्ति 

शैया पौस किछु तहि सेत। 
घीक धील ज्मा पोसली ठे धीया 

बेरा जक्का कयल दुलर । 
मेहो धैया मोर मास जेतीठ 

मुन भक केने जय । 
ओल्तिक छाहरे ज्को पोसली. हे धैया 

मधुए जा राखल जेगाव । 
मेहो धैया मोर सासु जेतीह 

मुन भक केने जव । 


(1) 

बाऊ बरम केर छल उमेरिवा तेरठ्म बरम समुररि । 

कोते निरमोठिया दिनमा पठाओल कोन तिरमोसै माति लेल । 
कोते निरमोठिया डोला फीलक कोने तिरमोसै नेने जय। 
समुर तिसोढिया दिनमा फौतक बाडा निरमोही माति लेल । 
भैया निरमोठ्या डोली पठोलकड स्वामी तिरमोसै नेने जव । 
कधी देखि धीरजधरखठ ठे माख्या कणी देखि रस्ड लेभाव। 


(5) 

जखन मसरेव निजधर चललाठ गौरी सडित क लश । 
बरा चढल शिव जोलिवा पटीतनि बाधछाल कयल ओहार । 
घर में बाहर केला ठेमष्त ऋषि भय गेल बाप पीटी ठाढ। 
घर में बाहर भेलि माय मनाइति मुमुक बठाबधि नोर। 
मब रिन खाधि गोरी साखा निसरी सक्कर करषि असर । 
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जे गौरी कोना धतुर भांग खबती आत की ग्यत आधाए। 


परी 
(1) 


उठि भोरे क ठू गंगा गंगा । 

उठि भोरे क ठू गंगा गगा। 
छल एक पापै माइली 

जाग मगठ मरि गेल। 
ओकरा तनके कोओ कुकुर ने खाय, 

गिळ गीदर देखि उराय । उठि ... 
गति गेल मोस ठाउ भेल बाहर 

रोक रोम भेल विकलाई । 
कगिका एफ उडि पद पंकज 

सुर बिमान लय धाई। उठि... 
पंछी एक उउल गंगा मे 

ऊपर पाँखि फठराई । 
देख गंगाजे क मठिमा जे 

ओ कोना तरि जई । उठि ... 
गेल बैकुष्ठ मुहित मन देखू, 

आरति मुर उतराई । 
भोलाजे गंगाक महिमा, 

कळत अधिक लजई। 


(2) 

कोन गति ठोयत मोर ठो प्रभु कोन गति ठेक्रत मोर। 

जाम जनम ठम पाप बरोरल कहिओ न मजल्हु तोर । 

बेरि डेरि ओख्या कमल मुख ठेरलड़ं मुधि नठि तोर फो बेर । 
अबु सुमति गति ख निमुक पति शरण रठ्ब उम तोर। 
तुलसीदाम प्रभु तुम्हरे दरम के दुखा म र ठरु मोर। 


(3) 

रथ पर तिरखत जत जरई- रथ पर निरखत जत। 

रथ के उपर देठ बदली ताज तिदुराइई। रथ पर... 

है कोइ वैर राम के टलमे रषा के ले विलमार्ड । 

कोन वंश के खा रघुराई कोन हते आई।- रथ पर ... 
मूर्यवेशक राज नूप दशरथ ततिके मुत रघुराई । 

ततिके फा तह्न जानकी निशच हसे जइ।- रथ पर... 
करुण वक्त ज मूनेउ जराई रथ चे कवल काई । 
अतिवाग मारल मो धरती गिरल मुझाई - थप 

मन में आशिष देल माता जानकी प्राग रहे घर छाई । 


एहि बारे आओता रघुवर ताकय सव बात कठव बुआई। रथ पर... 


(+) 
जाग्छु राम कृष्ण दोउ मूरति दशरथ नष्ट दुतारे। 
उदय होय उरयाचल़ आवत जेति पलंग पर्खार। 


जब्र जत्रकार करत स अयो गुर चर मुनि तुअ दुआ । जा... 


कौर मुकुर सकराकृत कुण्उत मुरली धनुष मम्ठारि। 

कब देख्छ नयमन दोउ मुरति मष्तन केर रखबारे। - जा.... 
पावो दरस परम पर पक ज पापै पुरुष तिवरे । 

रहे एक आम दाम तुलसी के तीन लेक के प्यारे । 

मीता पति राध वर जेरी लेइय सुधि न हमारे ।- जाह.... 


(5) 

जुति करु राम वियोग ठे जाती । जुनि.. 
मुतत छल्हु समन फ़ देखत 

देखल अवधक लोक ठे जमनी ।- जुनि 


.... 
उ 
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दुइ पुरुष पथ अबइत देखत 
एक श्यामल एक गोर ठे जाची ।- ज्री.... 
कंचा गढ उम जउत देखत, 
लंका मे उठल किलोल हे जनी।- जुनि..... 
सेतु वाछ उम बष्ठहत रेखल, 
मुर मे उठल हिलेर ठे जननी। - जुति 


SI .... 
च) 


कारी 


(1) 
रव्थो स तोटे नगरिया ठो भंगिया, 
रख्यी उस तोडे नरगरिया। 
झारी मझरी से कुरि बनावब, 
मुह दिन बहाब उगरिया ठी गेया । 
भागो शधुर पौस तोठरा पियायब, 
भोर मांग दुपर्सरिया, ठो गया... । 
भागक बाजी मे बमा चरा, 
जैक भी कखी काया, ठो भंगिया... 
शधुर के फूल बेलपतिया चठ एव 
चातन चढायब केर्शाया से भंगिया. ... 
कतबो ठरेला में उस ति ठरबर, 
कठियो ने छोउबठ दुअरिया, ठी भंगि्रा ...। 
सब दिन तके चचारी जुाकय 
अप्फ हितावब उमरिया, ठी मोगा... 
नेको ओको जम मे बर्मवठह, 
अपन घक प्छुआरया हे भंश्रा... 
“मधकर' मतत बार ठम तोरे ताकद 
कस्मि त फेरखऽ न जरिया ठी भंगिया. ..। 


(2) 

अइ मञना के अंगा मेठाग बढिता। 
जा जूण्ल छै शोभ के खान बस्ना। 
गैरी ओ शंकर युगल स्प मोल। 

कए के मकै अछि बखान बास्ना । 
घर्घर तगर ओ उगर पर विराज्य । 
ताल वस्त वितान जल्ना। 

छप्रि के छरा पर कपिक घन घरा अँछ। 
तै पर खर तत्र के जुरान बला। 
मेष्टो प्रमोरो ,्रोदो पावि उमउत़। 
उदशि देखि फम के चान जलिा। 
शिवराति शिवमय करय विश्व भरे कै। 


“मधुकर सब फागुन के मास एल्ना। 
(3) 


गैरी तोर अंगा बज अजगुत देखल तोर अंगना । 
एक दिस बाध सिंह करे इला 

रोम! बउद छैन मेले बउना। 
पैच उधर लय गेलड़ अंगा 

मरम्पत्त के मध्य देखत भांग धोसा। 
खेती ने पथापै मिव के गुज कोना 

संगी के आस छनि वरिमे दिता । 
कातिक गणपति दुइ जा बालक 

एक चढे मोर एक मूम तरता । 
भनहि विद्यार्पत मुगु उस्ना 

राखि हरण करु धेल़ शरगा। गौरा... 


(1) 
चाएद बहुत बुझा स्म कल्लठु 

गोरी लय एउन बर अतलहु यौ। 
ठमरो गैरी छद बाठ बरख केर 

बुठवा वर लय अयल्हु यो। 
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नाएर बड अजात अठो कवल्हु । 

गीरी लय एउन बर लयलडे यो । 
तीति भुवन बर कतठु न भेटल 

ते घर घूरि फिरि अधितठु यो। 
बेरि गोपे छथि अल्प ववम केर 

कतिको नठि बिचार लह यो। 
काहि विद्यार्पते मुनिय मनताइति 

निषृचन पति तत्र उल्लु यो । 


(5) 

जेग एक ठाठ अंगमा मे। 

सिंखियो ने लिअय बाटो नहि छोउय गोरी कोता जमती 
आगनमा मे। 

देह अछि मठ सह बिषधर शत्तशत भृत-)् छी मंगवा से। 
बरहा कल शिव उतरु बजबधि जय बीच गा तरंगा मे 
जेग एक ठाठ अंगमा मे। 
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सकाळ बैत- 


(1) 
उता ल्म बसर भेली वहिनो भे फल्ला बहितों 
फल्ला केया लेत उाला छीति, मुनु राम सजनी.... 
ममुआ बेसल तोठे बाबा बउेता 

तोर बेग लेल जाता छीनि- मुनु राम मजी... 
कर्ण केर अहे बेरी उाल्या तेहर छै 

कथे वाष्स्ल चरु कोन- जु, र मजी... 
कार्चाठ जे बाँस केर उजवा यी बाबा 

देलै-चमेलै चारु कोन- जु राम मजी ... 
जै तोरा आहे बठ्नि उलवा ज दय देब 

उमरा के की देब दान गुनु राम सजी .... 
चठबाक धोउ1 देव पठ वाक पोथी देव 

छोळी नदिया देब दान- मुनु... 


(2) 
चात बिरिछ तर भेंलि बढिनो 
जे फल्‍्ला बस्तो 
तक्रधि बठिनो भइ केर वाट्या 
एहि बारे ओता भैया, मे फल्‍्लां भैया .. 
रडि लेबन भरे अखया 
पैर पकजि ज्ञु कानू ठे बल्न, में फल्लो बस्नो 
फास मोर छतिया । 


(3) 
उमर केया कोना अवे 

हाणी चढल भेया उभ अवे 
पा खय मुठ रंगेत आवे 

रुमाल लय मुठ पोछेत आवे । 
दरफ्न क मुठ देखेत अवे 

चुगिता कोना के आवे 
गरठा कत ठिठिअडइत अवे 
कोइला में मुठ रंगेत आवे 

गुररी में मुठ पेछेत आवे । 


(1) 
गे माइ कोने भगवा जता अला- पला 

कोते भैया ज्मता मुंगर। 
कोने भइया जा दिल्ली कलकत्ता 

कोने भइया जपता रंगून । 
कोने भइया लेता अलर गा 

कोने भइया लोता पटोर 

कोने भवा लता झिलमि त के चुआ । 
कोन भइया लैत कामी मित्नुर 
कोने बश्नि। पढिरषि आत्रे झालर 

कोने बलि पहिरु पदोर । 
कीने बह्नि। पढिरष झिलनिल के चुआ 

कोने भीजै कति सिचुर। 
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युगेयुगे लीबधु इठो मद भेजा भीजै के बाइ अठिवात । 


(5) 
चरीया के तीरे तीरे फल्ले भैया खेल मार । 
कठि पढोज़ति भाइ फस्ला बहिनी के ममार 

भैया आओताठ पाइन ठे । 
कोटी नहि मो आरब चाउर बमनो नहि बीउा पान हे। 
कीन विधि राखब माइ ठे फल्लो महक मान ठे। 
ठार बजर में चाउर मंगाबव, तमोएी में बैठा पान ठे। 
पला शहर में धोतिया मंगावड राखब सत्रा के मान ठे। 


(6) 

गाल के पछि ठुठि पाकठि रे ता 
नारे ताठि पर बाबा बभर लेल ता। 
खतते-थुपेते गेली फल्लो बढिनै ता। 
एक कोम गेलै बलि दू कोस ता। 
तेस कोम बहिनी ठेराय गेली ता। 
तकेत तत गतधिन फल्लो भीप्रा ता। 
एक का तकएनि कया दु क्न ता। 
क्तढु ना सेख बल्तिया मोर ता। 
देलरे देमल़ केली खुश केली ता। 
नारे भेल ननदी ठेराय गेली ना। 


(7) 
ग्न के अशिकारी कया ठे 

भैया ठाध दस पोखरी खुना दिय। 
चम्या फूल लग दिय ठे। 

फुल्या लेढेत डल्नी आवल ठे। 
घि गेल मिर के मिल्तुर चयन भरु काज हे । 
छता तेने आर्वथ कया मे फलों भेया ठे। 
देऊ बहिनी एहि छड अशीष देहु हे। 
युगयुगे जेवधु फण्या भैया तोरे अहेवात बढ़ हे। 
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रब कटी 


लालस यको 


मेघ समय पर जवरान करे। 
पुथ्वै धनधा में भरत रहे। 
पिमित पबि जु उुपतिक कते। 
गुन बुझि भूप क थु सनमाने। 
चि जिइधु जि्दुरपति देओ। 
गुन कौरथि गर्दाह मब केओ। 


याजविजा रन के 


ज्म जब्र परिजत तरुराज। 

पाओल पुरुड फ़ दरसन आज। 
मरगक भूखन गुनक तिवास। 

मुरडक तोडे परिपूह आम। 
मेबक सइ तुअ दानव रेबा। 

मानव जाव की तुअ मेव। 
मुरमति तिअकर करधि क्रिअपी। 

मच देखि गुरमरि जा ढारी । 
मुसति उमापति भन परमते । 

साहेसरि देउ छिदुपति जने । 


याक राव के 
जत्रब सरक ममजि। पाजेब तवत मुख आजे। 
क्रि आरेश्रुवबमद। 

जगह त जातिअ जरै । हिटी भरे देखब तष्ठी । 
ब्रह्म मिव मेव जवै। काठि भज तेज ताली । 
मनहि भाति लेब मार्गे । सतय परसपर त़गी। 
हिंदुर्सात जिउ जने । मठेसरि दे बिर माने। 

सुमति उमापति भाने । पुनमति भज भामते। 


वक्त यको 


आणित किुक चरु चपक वकुल बकुडुल फुरिलयों। 
पुन कतडु पार्रल परति नीकि नेवारि माधवि मब्लियों। 
कर जोर रुकुमिति कृष्ण संग वसत रंग निठार ठीं । 

रितु रभम मिमिर ममापि रसतय रमधि संग बिहार वै । 
अत मज्ज बच्जुत पु"ज नि"जल चारु चूअ बियर्जी । 
निज मथुहिं मातल पल्लबर्च्छांव तोत्ति छवि छार्ज्जी । 

पुनु कोल कलकल कतडु आकुल कोफ्रित कुल कूजर्स । 
ज्मु ती जग जति मदक्तूपमति विजवराज सुरा जही। 
नव मधुर मधु रमु मुगुध मधुकर निकर निक रस भावही । 
जी मतिनि जा मान रूजा सदन गुरुज़ गावर्स । 


बरजीरा के 


अध तरु अब्नी तेजि आाम। 
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न शिक दिवाकर त थिक हुतास । 
धेत्ती धबल तिलक उपबीत | 
ब्रह्म तेज अति अधिक उदीत । 
दैनब दष्ठ वेद कर मोभ। 
अवधि चारद दरसन लोक । 
परम जात तिनि जातक सैत। 
ब्रह्मा मुत मोर सप्मुक़ मीत 
मुमति उमापति मंत्र परमात। 
जामाता देवि छिष्दुर्पते जन । 


फक सवव 


मंखि ठे रभम रम चलु फुलबारी । 

तठे मिलत मोहि मदमुराप । 
क्रितक मुकुर मठे मति भूत भामा। 

सेरु झिख्ण जनि दिनमति बामा। 
सुर नवन बरन सानष्दा। 

उगल जुगत कुबलय लय चष्दा। 
बनमाला उर उपर उदारा। 

आजागिरै जी मुरसि धारा। 
पिअर बसन ता भूखन मती । 

जनि तव ध्न उगल दाभिति। 
जैक धा मन मखम देडा। 

मे लव करब सर चतक मेवा। 
मुमति उमापति मन परमाने । 

जाता देइ ।ङदुपति जने । 


तजटराब क- 


कि कठब माधव ततिक हि मेमे। 
अफ्नडु तनु थी पाब कतेसे। 
अनुक आनन आर्रम ठेरि । 
चाक भर कोप कतबेरी। 
भरमठ तिअ कर उर मर आती । 
परम तरम मरमीरुर जनै । 
किर निकर तिअ तयन तिठापै। 
जार जल जति हिअ सरी। 
अन बच पिकरब अनुमाने। 
हरि हरि तेइ परेतेज्म पराते । 
माधव आड़ करअ ममधाने । 
मुपुरुष निठुर ने रख्य निदाने । 
मुमति उमापति भन परमते। 
माठसरि देउ छदुपति जने। 


बालव राव बे 


ठरि मउ प्रेत आम कय लाओल। 
पाओल परेभड ठामे। 

जतधर छाहरि तर उम्र सुतल 
आतप भित पारिनामे । 

मंखिहे मन जु करिय मताने 
अफ करम फल उम उपभ्षेगव 
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तो कि अ ते ऊ परो । - श्रुवम्‌ 
पुरुष िररित रिति दति ऊ विसरत 
तइओ न ङुनकर दोभ। 
कतत जान थरि जा परिपातिअ 
माप न मानय पोमे। 
कबहु नेठ पुतु ति परर्गासअ 
केव फल अपमाने । 
बेरि महम दम अमिअ भिजबिअ 
कोमल न ठोअ परको । - शुवम्‌ 
गुरु उमापति पढ़ देव दरसन 
मान ठोएव अबमाने । 
सकल तृपतिपति छिदुपति [जिउ 
मठराति घ्रिरम ते। भ्रुवम्‌ । 


कराएर बे 


मतिति मानठ जउ मोर दोमे। 
मोति करर बरु न करह रोमे। 
सह कमान बिलोकन बाते। 
बेधह दिधुमुखि कय ममधाने । 
पैन चोधर गिरिबर साधी । 

बहु माम धति धरु मोठि बांधी। 
की परिनति भग परत ठोही । 
भूखन चजकमल केह मोती । 
मु्मात उमापति सन परमाते । 
जामाता देइ हिष्दुपत जमे । 


शल्य एव के 


मइ करठ सर सधाने। 
देठ सोहि पारिजात तरु आने। 
एहिखन तोरित करअ परयाने। 
नहि तई हमर अबम अबमाने। 
एहि परि उमर पुरत ऑक्माने । 
व्यत ठम तहि ठोअ अफ्ाने। 
मुमति उमापति भन परमते। 
पर्साठखी देठ ठिष्टुर्पात जने । 


विभाव राव के 


महम पूर्णाम रठओ ग बसि 
तिमिहामर देओ नष्दा। 

भा बरिमओ विस बढओ दठओ दिस 
सत्य ममैरन मनटा । 

साजी आब जिन कि अ काजे 
पहु मोहि हित करु अपजस जग भरु 
सब्य न पारिअ ताजा श्रुक्‌ 

कोक्रिल आकुल कलरब आकुल 
करओ दठओ ठुडु काने । 

मिसर मुरि ज देठ दठओ तत 
उनओ मदन फ्यबाने। 

मुर्काव उमापति ठरि होए परस 
मान ठोएत ममधाते। 
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मक़्ल नृपति पति हिच्दुपति जः 
मठेमारि व विमाने । भ्रुवम्‌ 
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चर्मकार टोलक गीत 
हुकेसरी अगन चानन घन यछिया 
लहि तर कोइली घऽमचान हे 
कवे चनन गाछ, बेढब अगन्पा 
छुटि जेत कोइली घऽमचान हे 
कान्छ लगली खीजऽ लागल, बोन को कोइलिया 
द्ररि गेल कोइली घऽमचान हे 
जान्‌ कालू जातू की जेबेन के कोइलिया 
आहि जेतऽ कोइली घऽम चन हे 
जहि बोन जेब कोइली 
रहि जेत तऽ निशनमा 
जनू झरू नयना से लोर हे 
सोने से मेढ़ायेश कोइली तेरो दुनू पॉखिया 
रूपे से मेरायेब दुन्‌ ठोर हे 
जाहे बोन जेब्छ कोइली रुनझून बालम 
रहि जेतऽ रकतमाल के निशान हे 


कए कोस मॉ मन्दिलबा 

कए कोस लुळेसरी यन्दिलबा 
कए कोस पडल दोहाइ 

कनी तकबै हे माइ 

कए कोस पडल दोहाइ 

कनी तकडे हे माइ 

दुइ कोस मन्दिलबा 

चारि कोस हुकेसरी मन्दिलबा 
पाँचे कोस पडल वोहाइ 
कनी तकडे हे माइ 

पाँचे कोस पडल वोहाइ 


कोन फूल मा गन्दिलबा 
कोन फूल बन्दी मन्दिलब 
कोन फूल पर पडल दाहाइ 
कनी तकबे हे माइ 

कोन फूल पर पडल दाहाइ 
कनी तकबे हे माइ 

ऐली फूल माँ मन्दिलबा 
बेलै फूल छुकेसरी यन्दिलबा 
गेन्दे फूल पडल दोहाइ 
कनी तकबे हे माइ 

गेन्दे फूल पडल दोहाइ 
कनी तकबे हे माइ 


पर्वत ऊपर भमरा जे सूतल, 
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मालिन बेटी सूतल फुलवारि हे 
उट्र मालिन पख हीसिल हार हे 
पर्वत ऊपर भमरा जे सूतल, 
मालिन बेटी सूतल फुलवारि हे 
उठ मालिन रख हीसिल हार हे 


कोन फूल ओढ़ब लुकेसरि के 
कोन फूल पहिरिन 
कोन फूल बान्धिके सिंगर हे 


उठ मालिन रख गीरिमल हार हे 
बेली फूल ओढ़ब बन्दी 

चमेली फूल पहिरन 

अदल फूल छुकोयरि के सिंगार हे 
उट मालिन गाध्‌ गिरिमल हार हे 
उट मालिन ग्रॉथू गिरिमल हार हे 


४ 
बारे बरिस जब बीतल तेरहम वाढि गेल हे 
बारे बरिस जब बीतल तेरह चहारि गेल हे 
ललना सासु मोरा कहथिन बघिनियाँ 
बघिनियाँ घरसे निकालब हे 
ललना सासु मोरा कहाथिन बघिनियाँ 
बघिनियाँ घरसे निकालब हे 


अंगना जे बाहर तोहि छलखिन रिनियाँ गे 

ललना गे आति दियौँ आक धूर फर पीसि हम पीयब रे 
ललना रे अनी दिये आक धूर फर पीसि हम पीयब रे 
बहर से आओल बाहुम पलंग चढि बैसल रे 

बहर से आओल बाहुम पलंग चढि बैसल रे 

ललना रे कहि दिये दिल केर बात की तब माहुर पीयब रे 
ललना रे कहि दिये दिल केर बात की तब माहुर पीयब रे 


बाख हे बरिस जब बीतल तेरह चहारि गेल रे 

ललना रे साझ मोरा कहाथिन बघिनियाँ 

बघिनिया घरसे निकालब रे 

साय मोर माराथिन अन्य धय नन्दो दक धय रे 

सास योर माराथि अनूप धय न्नव ठूल्क धय रे 

ललना रे गोटने खुशी घर जाओल सभ धन हमरे हेते हे 
ललना रे गोटन्छ छुशी घर जाओल सभ धन हमरे हेते हे 


चुप रहू, छुप रहू धनी की तेही महधनी छिज हे 

चुप रहू, छुप रहू धनी की तेही महधनी छिज हे 

धनी हे करबें हे तुलसी को जाए की धन सभ जुटा दे हे 

ललना हे करगे मे पोखरि के जागू की सभ धन लुटाएब हे 
झड 

लाल परी हे जुलाब परी 


लाल परी हे जुलाब परी 
हे गगनपर नाचत इन्द्र परी 
हे गुलाबपर नचत इन्द्र परी 


रकतमाल दुआरपर निरधन खडी 
हे रकतबला दुआरपर निरधन खडी 
माँ हे निरधनके धन यै देने परी 
माँ हे निरधनकोँ धन जे देने परी 


लाल परी हे जुलाब परी 

मॉ हे रकतमाल दुआरपर अन्धा खडी 
माँ हे अन्धराके नयन दियो जलदी 

माँ हे अन्धराके नयन दियो जलदी 


६ 
घर पछुवरबामे अरुल फूल गछिय हे 
फरे-फूले हुडुधल गछ हे 
उतरे राजसए झुगा एक अल 
बैसल उण अरहुल फूल गाछ हे 
फरो ने खाइ छऽ छुयब, फुलहो ने खइ छ हे 
डाहि-पाति केलक कचून हे 
फुलबो ने खाइ छऽ झगा, फरहु ने खड छ हे 
डाहि-पाति केलक कचून हे 
घर पछुवरबामे बसै सर नदिआ हे 
बैसल एणा दिअ ने बझइ हे 


एकसर जोडल सोनरिया 
दुझ्सर जेडल हे 

तेसर सर सग उडि जाइ हे 
छुग्बो ने छिए भगतिया 
तितिरो ने छिए 

येहो छिऐ गोरेंय्या के बहान हे 


गा 


गोसाइ गीत (मल्लाह) 

कमला 

कमला-कमला सुनै छलौं कमला बड़ दूर हेऽऽ 
गहबर पहसैत कमला भए गेल कसहूर हे, 
अन देलौं धन देलौं लक्ष्मी बहुत हे 


एकेटा जे माइ बिनु लागै य सुन्छ हे। 


कोयल-कोयला सनै छलौ कोयला बडी दूर हेऽऽ 
गोबर पहसैते कोयला भऽ गेल मसहूर हे 

अन देलौं धन देलौं लक्ष्मी बहुत हे 

जे भातिज बिनु लागै य सुन हे 


कोयला-कोयला ..... । 


मातैर-मातैर सुने छलौं मातैर बड़ी दूर हे 
अन देलौं धन देलौं, लक्ष्मी बहुत हे 
एकेटा जे स्वमी बिनु लागै य सुन हे 


मातैर-मातैर..... । 


ससिया-ससिया सुनै छलौं, ससिया बड़ी दूर हे 
अन देलौं धन देलौं, लक्ष्मी बहुत हे 
एकेटा जे बालक बिनु लागै य सुन हे 


कमला-कमला...... | 
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2 

कमला मैया बसत बडी दूर 

गमक लागे गेंदा फूल 

कथी डालि लोरहब बेली-चमेली 
कथी डालि लोरहब अरहूल हे 

गमक लागे गेंदा फूल कमला मैया..... 
किनका चढाएब बेली-चमेली 

किनका चढाएब अरहूल 

गमक लागे गेंदा फूल-2 

कमला चढ़ाएब बेली-चमेली 

कोयला चढ़ाएब अरहूल, 

गमक लागे गेंदा फूल हे 
कमला...किनका सँ मांगब अन-धन सोनमा 
किनकासँ मांगब सोहाग गे सोहाग गे 
मलहिनयाँ देखै मे फूल वर लाल हे 
ससिया सँ मांगब अन-धन सोनमा 
मातैर सँ मांगब सोहाग गे 


मलहिनयाँ देखै मे फूल वर लाल.... । 


3 
कटबै मे सोना सुतरिया बिनबै झुमरि जाल हे 


जाल फरि-फरि कमला एलखिन 
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सन-झुन लागै गोहबरिया 
कहाँ गेली परलोभिया सेवक 


सुन लगै गोहबरिया हेऽऽ 


जाल फरि-फरि गांगो एलखिन 
रून-झुन लगै गोहबरिया हे 
कहाँ गेली परलोभिया सेवक, 
सुन लगै गोहबरिया हे-2 
कटबेै......... 

जाल फरि-फरि मातैर एलखिन 
रून-झुन लगै गोहबरिया हे 
कहाँ गेली परलोभिया सेवक 
सुन लगै गोहबरिया हे 

कटबै.... . 


बिनबै झुमरि जाल हे। 


4 

जग मग जग मग ज्योति जलै मंदिरमे 
देखियौ कमला के श्रृंगर कमला के 
लट मे तेल सोभे हुनका सेंदुर के 
अधिकार जग मग जलै मंदिर मे 


देखियौ मातैर के नाक मे नथिया सोभे 
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हुनका झुमका के अधिकार 

जग मग जलै मंदिर मे ससिया के मांग मे 
टिका सोभे हुनका होसली के अधिकार 
जग मग जग मग ज्योति जलै मंदिर मे 


कमला श्रृंगार..... । 
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गोसाइ (डोमीन) 


करिया कुखा हे काली माय लेलनि जोरि आइ हे 

मैया एक कोस गेलऽ हे काली माय दुइ कोस गेलऽ हे 
काली माइ तेसर कोस उठल शिकार हे 

हकन कनै छै काली बन के मयुर हे 

बकसि दियौ सीर के सिन्दुर हे 

सारी रात नटुआ नचाबऽ हे 


होइत भोर मे उसारब हे...... । 


2 

एक मूडी तुलसी जल साजि के रखिहें गै मलहीनियाँ 
हमरा पानि सेब देवता अरैध के लबिहें गै 

एक मूडी तुलसी जल साजि के रखिहें गै मलहीनियांड? 
हमरा गौरध्या सन अरैध के लबिहेँ गै 

एक मूडी तुलसी जल साजि के रखिहें गै मलहीनियाँ 


हमरा गहील सन देवता अरैध के लबिहें गै..... । 
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मूडन गीत 


गोसाउनि नेतक गीत 


बड़ भरि चानन रगडल पाने पत्र लिखल हे। 
ताहि पान नेतब गोसाउनि जे नित पूजि थिकि हे। 
ताहि पान नेतब पितर लोक जे निज आशिष देथि हे 


ताहि पान नेतब ऐहब लोक जाहि स मंगल हएत हे। 


मूङन बेरक- 


कौने बाबा दिनमा गुनाय जग ठानल हे। 

कौने बाबी पडिछथि केश कि होड़िया के मूडन हे। 
लाल पीयर चीर पहिरब केश परीछब हे 

बाँस पुरैन लेल खोंइछ कि होड़िलाक मूड़न हे 
देबउ हजमा बड़ इनाम कि होड़िलाक मूडन हे। 


शुभ-शुभ काट हजमा केश कि होड़िलाक मूडन हे। 


लावा मुजै कालक 


लाव भूजय बैसली बहिनिथा 
चुलहा दहिनिया हे । 
हे सुन्दरि मंगल आगि पजारल हे 
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सात्री पत्र मे राखल 
लावा पुनि भूजल हे। 
दुलहिन गृह मे बैसि जे ब्याहल हे। 
कहय हे सखि सभ आनन्द मनाविय 
प्रभु गोहराविय हे। 
जुगे-जुगे बढ़ू अहिबात 


कि अइहब गाबिय हे। 


गोसाउनिक गीत 
अहाँ जगजननी सकल दुख मन्जनि हमरा 

बिसरि किये देल । 
हमहूँ, अबोध बोध नै हमरो किये उसह दुख देल । 
कियेक चरण तब हटल अम्ब हे कियेक ऐहेन मन 
हम अपराध कएल बड़ जननी मातु क्षमा कय देल 


मूस कवि कर जोडि विनय करू हमरा बिसरि किय देल । 


2 

हे भवानी दुख हरू माँ पुत्र अपने जानि कें। 
दय रहल छी दुख भारी बीच भँवर आन के। 
आबि आशा मे पड़ल छी की करू हम कानि कें 
विश्वमाता छी अहाँ माँ आह! से हम मानि कें। 
कोटियो ने पएर छोड़ब हाथ राखब छानि कें । 
दीन प्रभु हम नित्य पूजब नेम व्रत कॅ ठानि कें। 


हे भवानी । 


3 

अम्बे-अम्बे जय जगदम्बे , 
जय-जयकार करै छी हे। 
तिनू भुवन के माय अहाँ छी 


तीन नयन से तक छी हे। 
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सिंह पर एक कमल राजित, 

ताहि पर बैसल छी हे। 

भूत प्रेत सब झालि बजाबै 
योगिन के नचबै छी हे। 

राक्षस के संहार करे छी 


दुनियाँ के जुडबै छी हे। 


4 

कतेक दुख सुनाएब हे जननी 
कतेक दुख....... 

तंत्र-मंत्र एको ने जानल 

की कहि अहाँ के सुनाएब हे जननी 

मूर्ख पुत्र एक अहाँ के भुतिआएल 

रखबनि संग लगाए, हे जननी 

सूरदास अधम जग मूरख 

तारा नम तोहार, हे जननी 


दुर्गा नाम तोहार। 


5 

मैया दुआर अडहुल फुल गछिया 
माँ हे फड़-फुल लुबधल डारि 
दछिन पछिम स सूगा एक आएल 


माँ हे बैस गेल अडहुल फूल गाछ 


86 


फडो ने खाय सुगा फूलो ने खाय 
माँ हे पाते पाते खेलय पतझार 
कहाँ गेल किए भेल डीहवार ठाकुर 
माँ हे अपन सूगा लीअ सुमझाय 
भनहिँ विद्यापति सुनू जगदम्बा हे 


माँ हे सेवक पर रहबइ सहाय । 
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विषहरिक गीत 


1 

विषहरि सेब मोरा किछुओ ने भेल 
बाँझिन पद मोरा रहिये गेल 

कियो नीपय अगुआर, कियो पछुआर 
हमहुँ अभागलि दुआर धेने वर 

कियो लोढै बेली फूल कियो अदूल 
हमहुँ अभागलि तिसर्या खोदू नामी दुबि 
कियो मांगय अन-धन, कियो पूत 
हमहुँ अभागलि कर जोडि ठर। 

भनहिं विद्यापति विषहरि माय 


सभ दिन सभ ठाम रहब सहाय। 


2 

साओन विषहरि लेल प्रवेश 

भादव विषहरि खेलल झिलहोरि । 
आसिन विषहरि भगता लेल पान 
कतिक विषहरि नयन झरू नोर। 


अगहन विषहरि हेती अनमोल। 
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3 

ऊँच रे अटरिया पर विषहरि माय 

राम, नीची रे अटरिया पर सोनरा के माय 
देबौ रे सोनरा भाइ डाला भरि सोन 

राम, गढ़ि विषहरि के कलस पचास 

बाट रे बटोहिया कि तोहें मोर भाइ 

राम, कहबनि विषहरि के कलसा लय जाइ 
तोहरो विषहरि के चिन्हियो ने जानि 

राम, कहबनि कोना के कलस लए जाय 
हमरो विषहरि के नामी-नामी केश 


राम, मुठी एक डार छनि अल्प बएस। 
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महेशवाणी 


1 

दुर-दुर छीया ए छीया, 

एहन बौराहा बर संग जयती कोना धीया 

पाँच मुख बीच शोभनि तीन अंखिया 

सह-सह नचै छनि सांप सखिया 
दुर-दुर.....। 

काँख तर झोरी शोभनि, धथूर के बीया 

दिगम्बर के रूप देख साले मैना के हीया 
दुर-दुर.....। 

जँ धिया के विष देथिन पिआ 

कोहबर मे मरती धीया 

भनहि विद्यापति सुनू धीया के माय 


बैसले ठाम गौरी के गुजरिया 


ना जाएब, ना जाएब ना जाएब हे 
सखि गौरी अंगनमा 


गौरी अंगना सखि, पारवती अंगनमा 


बहिरा साँपक माडब बनाओल 
तेलिया देल बन्हनमा हे 
धामन साँपक कोरो बनाओल, 
अजगर के देल धरनमा हे 
सखि गौरी अंगनमा 
हरहरा के काड़ा-छाडा, 
कड़ैत के लाओल कंगनमा 
पनियादरार के पहुँची लाओल 


ढरबा के लौल ढोलनमा हे, 


सुगवा साँप के लौल जशनमा हे, 
चान्द तारा के शीशा लाओल 


मछगिद्धि के अभरनमा हे, 


सखि जोगी एक ठाढ़ अंगनमामे 
अंगनमामे, हे भवनमामे 
साँपहि-साँप बामदहिन छल 
चित्र-विचित्र वसनमामे 

नित दिन भीख कतए सँ लायब 


घुरि फिरि जाहु अंगनमामे 
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भीखो ने लिअए जोगी, घुरियो ने जाइ 
गौरी हे निकलू अंगनमामे 
भनहिं विद्यापति सुनू हे मनाइन 


शिव सन दानी के भुवनमामे । 


4 
डर लगैए हे डेराओन लगैए 
गौरी हम नहि जाएब तोरा अंगना, भयाओन लगैए 
हे अजगर के सम्हा पर धामिन के बरेड़िया 
गहुमन के कोरो फुफकार मारैए, गौरी हम.... 
कड़ेत के बत्ती पर सांखड़ के बन्हनमा 
बिढ़नी के खोता घनघन करेए | 

गौरी......... 
सुगबा के पाढि पर ढोरबा के ढोलनमा 
पनिया के जीभ हनहन करैए 

गौरी......... 
तेहि घर मे बैसल छथि अपने महादेव 
बिछुआ के कुण्डल सनसन करैए। 


गौरी.......... 


5 
हम नहि गौरी शिव सँ बिआहब 


मोर गौरी रहत कुमारि हे 
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भूत-प्रेत बरियाति अनलनि 
मोर जिया गेल डेराइ गे। 
गे माइ गालो चोकटल, मोछो पाकल 
पएरो मे फाटल बेमाइ गे 
गौरी लए भागव, गौरी लए जाएब 
गौरी ले पडाएब नैहर हे। 
भनहिं विद्यापति सुनू हे मनाइनि 
इहो थिक त्रिभुवननाथ हे 
शुभ-शुभ कए गौरी के बिआह, 


तारू होउ सनाथ गे माइ । 
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नचारी 


बम-बम भैरो हो भूपाल 

अपनी नगरिया भोल खेबि लगाब$ पार 
कथी केर नाव-नवेरिया कथी करूआरि 
कोने लाला खेबनहारे, कोने उतारे पार 
सोने केर नाव-नवेरिया रूपे करूआरि 
भैरो लाला खेबनहारे भोला उतारे पार 
जँ तोहें भैरो लाला खेबि लगाएब पार 
मोतीचूर के लडुआ चढाएब परसाद 
हाथी चलै, घोडा चलै, पडे निशान 


बाबा के कमरथुआ चलै, उठे घमसान 


2 

भोला नेने चलू हमरो अपन नगरी 
अपन नगरी यो कैलास पुरी 
पारबती के हम टल बजाएब 
नित उठि नीर भरब गगरी 

बेलक पतिया फूल चढाए 

नित उठि भांग पीसब रगडी 
भनहिं विद्यापति सुनू हे मनाइनि 


इहो थिक दानीक माथक पगडी । 


3 

जय शिवशंकर भोले दानी 
क्षमा मंगै छी तोरे सँ 

अपराधो पातक हम भारी 


तैं कनै छी भोरे से। 


तोहर शरण छोड़ि ककरा शरण मे 


जाएब हे शंकरदानी 
दयावान दाता तोरा सन 

के त्रिलोक मे नहि जानि। 
जाधरि नहि ताकब बमभोले 

हम चिचिआएब जोरे सँ 
अपना ले फक्कर भंगिया 

किन्तु तोहर अनुचर भरले 
कोसे-कोसे नामी तँ शंकर 

सेवक पर सदिखन ढरले। 
जनम भेल माया तृष्णा मे 

से तृष्णा नहि पूर भेले । 
कामना के लहरि मे बाबा 

जीवन एहिना दूरि भेलै । 
हे दुखमोचन पार लगाबऽ 


हम दुखिया छी ओरे सँ 
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पूजन विधि नहि जानी हम हे 

यएह जपि-जपि क5 धियान धरी 

कर्म चक्र के जीवन भरि हम 
पेटे ले ओरियान करी 

जे ज्योतिश्वर पार लगाबह 


हम दुखिया छी ओरे सँ। 


4 

हटलो ने मानय त्रिपुरारी हो विपत्ति बड भारी 
खूजल बसहा के डोरी कोना पकडब 

चडि गेल फूल-फूलवारी, हो विपत्ति बड भारी 
अंगने-अंगने सखि सभ उलहन दै छथि 
कतेक सहब अति गारी, हो विपत्ति बड भारी 
भनहिं विद्यापति सुनू हे गौरी दाइ 


इहो छथि त्रिशुलधारी, हो विपत्ति बड़ भारी । 


सोहर- 


1 

धन धन राज अयोध्या धन्य राजा दशरथ रे। 

धन रे कौशल्या के भाग कि राम जनम लेल रे। 
देखैत पण्डित पुरोह्ति पोथी कर नेने रे 

ललना रे बालक होयत सगेआन वनहि सिधारत रे। 
से सुनि रानी विकल भेल राजा मुरक्षित रे। 

ललना रे राम जनम लेल जौँ बन जायत रे। 


मन गुनी रानी हरखित भेली राजा मुदित भेल रे। 


भल भेल राम जनम लेल, बाँझी पद छुटल रे। 


2 
कौने मास मेघबा गरजि गेल 
कोने मास बेंगवा बाजू रे 
ललना रे कोने मासे होरिला जनम लेल 
कि गोतिनक हिया सालू रे। 
सावन मेघवा गरजि गेल, 
भादव बेग बाजू रे। 
आसिन होरिला जनम लेल 
कि गोतिनक हिया सालू रे। 


कोने तेल देव सासु के 
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कोने ननदि जी के रे। 

ललना रे, करू तेल देबैन सासु जी के 
गरी ननदि जी के रे। 

ललना रे अमला दबैन गोतिन के 


हुनकर पैंच हेतनि रे । 
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दसमासी सोहर 

पहिल मास चढु अगहन, देवकी गरम संओ रे 
ललना रे.... 

मूंगक दाल नहि सोहाय, केहन गरम संओ रे 
ललना रे.... 


दोसर मास चढु पूस, देवकी गरम संओ रे 


पौरल खीर ने सोहाय, कि केहन गरम संओ रे 
ललना रे.... 

चारिम मास चढु फागुन, देवकी गरम संओ रे 
ललना रे.... 


फगुआक पूआ ने सोहाय, कि देवकी गरम संओ रे 


पाँचम मास चढु चैत, देवकी गरम संओ रे 
चैत के माछ ने सोहाय, कि केहन गरम संओ रे 


छठम मास चढु वैशाक, देवकी गरम संओ रे 


आम के टिकोला ने सोहाय, कि केहन गरम सेओ रे 


सातम मास चढु जेठ, देवकी गरम संओ रे 


खुजल केश ने सोहाय, कि केहन गरम संओ रे 


आठम मास चढु अखाढ़, देवकी गरम संओ रे 


पाकल आम ने सोहाय, कि केहन गरम संओ रे 
नवम मास चढु साओन, देवकी गरम संओ रे 
ललना रे.... 

पिया के सेज ने सोहाय, कि केहन गरम संओ रे 
दसम मास चढु भादव, कि देवकी गरम संओ रे 
ललना रे.... 

देवकी दरदे बेयाकुल दगरिन बजायब रे 


जब जनमल जदुनन्दन, खुजि गेल बंधन रे 


खुजि गेल बज्र केबार पहरू सभ सूतल रे। 


++ 
यशोमति अद्भुत लेखल, बालक देखल रे 

सुन्दर हुनकर गात, कि बात पकठोसल रे 

कंस केँ जी थर-थर काँपय, अपन घर पहुँचल रे 
पूतनाकें देल विचार, जाहु तौहें गोकुल रे। 

पूतना थन विष लेल घोरि विदा भेल गोकुल रे 
घर स बहार भेली यशुमती, बालक लइली रे 
देलनि पूतन कें कोर, बालक बड़ सुन्दर रे। 
पूतना दूध पिआओल, आओर विष पसारल रे 


हरि देलनि दरसन बैसाइ खसल मुरछाइ रे। 
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खेलौना 


1 
हाथक कंगना ननदी के दलनि 
से नहि मन भाबय हो लाल। 
फूल के घडी ननदिया माँगय, 
सेहो कहाँ पाएब हो लाल। 
डाँड के डरकस नन्दी के दलिएनि 
से नहि मन भावय हो लल 
पियबा देलियनि ननदोसिया देलिएनि, 
से नहि मन भावय हो लाल। 
ई सभ किछु नहि हुनका चाही 


ओ मांगथि पठनमे हो लाल | 


2 

सोठौरा नइ खाएब राजा तीत लगैए 
सासु जे बजती बाजि कड की करती 
छठियारी पुजाब$ लए माय अबैए 
सोठौरा ने खाएब...... 

गोतनो ने बजती बाजि कड की करती 
हलुआ बनाबए लए भौजी अबैए। 
सोठौरा ने....... 


ननदो जे बजती बाजि कऽ की करती 


कजरा सेदै लए बहिन अबैए | 

सोठौरा ने....... 

देओर जे बजता बाजि कऽ की करता 
दगरिन बजबै ले भाय अबैए। 


सोठौरा ने....... 


मल्लाहक गोसाँइ्‌ कमल गीत 1 


कमला-कमला सुनै छलौं कमला बड़ दूर हेऽऽ 
गहबर पहसैत कमला भए गेल कसहूर हे, 
अन देलौं धन देलौं लक्ष्मी बहुत हे 


एकेटा जे माइ बिनु लागै य सुन्छ हे। 


कोयल-कोयला सनै छलौ कोयला बडी दूर हेऽऽ 
गोबर पहसैते कोयला भऽ गेल मसहूर हे 

अन देलौं धन देलौं लक्ष्मी बहुत हे 

जे भातिज बिनु लागै य सुन हे 


कोयला-कोयला ..... । 


मातैर-मातैर सुने छलौं मातैर बड़ी दूर हे 
अन देलौं धन देलौं, लक्ष्मी बहुत हे 
एकेटा जे स्वमी बिनु लागै य सुन हे 


मातैर-मातैर..... । 
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ससिया-ससिया सुनै छलौं, ससिया बडी दूर हे 
अन देलौं धन देलौं, लक्ष्मी बहुत हे 
एकेटा जे बालक बिनु लागै य सुन हे 


कमला-कमला...... | 


मल्लाहक गोध्ताँदु कमला गीत 2 


कमला मैया बसत बड़ी दूर 

गमक लागे गेंदा फूल 

कथी डाली लोरहब बेली-चमेली 
कथी डाली लोरहब अरहूल हे 

गमक लागे गेंदा फूल कमला मैया..... 
किनका चढ़ाएब बेली-चमेली 

किनका चढाएब अरहूल 

गमक लागे गेंदा फूल-2 

कमला चढ़ाएब बेली-चमेली 

कोयला चढाएब अरहूल, 

गमक लागे गेंदा फूल हे 

कमला... 

किनका सँ मांगब अन-धन सोनमा 
किनकासँ मांगब सोहाग गे सोहाग गे 


मलहिनयाँ देखै मे फूल बड़ लाल हे 
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ससिया सँ मांगब अन-धन सोनमा 
मातैर सँ मांगब सोहाग गे 


मलहिनयाँ देखै मे फूल वर लाल.... । 


गमक लागे गेंदा फूल....3 


मल्लाहक गोपाँडू कमला गीत 3 


कटबै मे सोना सुतरिया बिनबै झुमरि जाल हे55 
जाल फरि-फरि कमला एलखिन 

सन-झुन लागै गोहबरिया 

कहाँ गेली परलोभिया सेवक 


सुन लगै गोहबरिया हेऽऽ 


जाल फरि-फरि गांगो एलखिन 
रून-झुन लगै गोहबरिया हे 
कहाँ गेली परलोभिया सेवक, 
सुन लगै गोहबरिया हे-2 
कदबै......... 

जाल फरि-फरि मातैर एलखिन 
रून-झुन लगै गोहबरिया हे 
कहाँ गेली परलोमिया सेवक 


सुन लगै गोहबरिया हे 


कटबे..... 


बिनबै झुमरि जाल हे। 


मल्लाहक गोपाँडू कमला गीत 4 


जग मग जग मग ज्योति जले मंदिरमे 
देखियौ कमला के श्रृंगार कमला के 

लट मे तेल सोभे हुनका सेंदुर के 
अधिकार जग मग जले मंदिर मे 

देखियौ मातैर के नाक मे नथिया सोभे 
हुनका झुमका के अधिकार 

जग मग जले मंदिर मे ससिया के मांग मे 
टिका सोभे हुनका होसली के अधिकार 
जग मग जग मग ज्योति जलै मंदिर मे 


कमला श्रृंगार..... । 


मल्लाहक ब्रह्मन गीत- 1 


नटुआ खूब सुन्दर सँ गाना गभिहँ नचिहें 
ब्राह्मण के सुनभियेँ पहिले 

गबिहें ब्रह्मण गीत तखने रामचंद्र 

रधुविर नटुआ देतै असिरवाद 

जुग जुग जीबह ब्राह्मण के सुनभिहें...। 
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मल्लाहक ब्रह्मण गीत- 2 


ब्राह्मण बाबू अंगना चनन घन गछिया 
ओहीपर कोइली धनश्याम हे.. 

कटबै चनन गछिया बेढ़बै अंगनामा हे 

छुटि जेतै कोइली घनश्याम हे.. 

कानए लगली खिजए लगली कोइली मुरूछिया 
कथीसँ मेढ़ब तोहर दुनू पखिया हे.. 

कथी से मेढ़ब कोइली तोहर दुनू ठोर 

सोने से मोरब हे कोइली 

तोहर दुनू पखिया 

रूपे से मेढ़ब तोहर दुनू ठोर हे.. 

जही वन जेबह हे कोइली रूनू झुनू बोलिया 


रहि जेतऽ ब्राह्मण बाबू के नम हे...। 


मल्लाहक ब्रह्माण गीत- 3 


गामक पछिममे एक ठूठि पखरिया 
ओहिपर कोइली घनश्याम हे । 

हरिनो ने मारे कोइली तितिरो ने मारे 
बीछि-बीछि मारे लए मयूर हे 


जब तोरा आहे कोइल सिन्दुर बकसबऽ 
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रहि जेत& ब्राह्मण बाबू नम हे.. | 


डोमीनक गोसाँइ गीत-1 


करिया कुखा हे काली माय लेलनि जोरि आइ हे 

मैया एक कोस गेलऽ हे काली माय दुइ कोस गेलऽ हे 
काली माइ तेसर कोस उठल शिकार हे 

हकन कनै छै काली बैन के मयुर हे 

बकैस दियौ सीर के सिन्दुर हे 

सारी रात नटुआ नचाबऽ हे 


होइत भोर मे उसारब हे...... । 


डोमीनक गोसाँइ गीत-2 


एक मूडी तुलसी जल साजि के रखिहें गै मलहीनियाँ 
हमरा पानि सेब देवता अरैध के लबिहें गै 

एक मूडी तुलसी जल साजि के रखिहें गै मलहीनियाँ? 
हमरा गौरध्या सन अरैध के लबिहेँ गै 

एक मूडी तुलसी जल साजि के रखिहें गै मलहीनियाँ 
हमरा गहील सन देवता अरैध के लबिहें गै55..... । 


डोमीनक गोसाँइ गीत-2 
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इहो हम जनतियौ गहिल मैया 
औथिन आंगन चनन घर ढौरितियौ हे 
कथिये दियरा कथिये के बाती 
सेरसों तेल जराबितौं सारी रात हे 
सोने के दियरा पताबर सुत बाती 
सेरसौं के तेल जराइबतौं हे 

जसो दियौ जसो दियौ गोसाओं 


अही जस वीरहब संसार हे..। 


डोमीनक ब्राह्मण गीत 


ब्राह्मण के अंगन मे चनन बुक्षिया 

ओइ तरो कोयली धन श्याम हेऽऽ 

काटबै चनन गाछ बेरबै अंगनमा 

रहि जेतै ब्रह्मण के इनाम हे 

कथिये मेराहयब कोयली तोहर दुनू पैखिया 
कथिये मेराहयब तोहर दुनू ठेर हे 55 

सोने से मेराहयब कोइली तोहर दुनू पैखिया 


रूपे मेराहयब दुनू ठोर हे.... । 


मुसहरक गोसाँइ गीत- 


किनका कोखी बस्तीपर आएल गांगे जनमलि हे 

कहाँ माँ लिऔ बसेरा सखी-2 

आजू गांगों गोहबर आएल हाथ कमल के फूल सखी-2 
किनका.... 

मैया कोखी गांगो जनमलि हे, 

गोहबर लियो बसेरा सखी 

आजू गांगो गोहबरमे आएल हाथ दिऔ तलवार 
सखी.....2 


किनका कोखी बस्तीपर आएल गोगे जनमलि हे....2 


मुसहरक ब्राह्मण गीत-1 


ब्राह्मण बाबू अंगना चनन घन गछिया 
ओही तर कोयली घनश्याम हे-2 
काटबै चंदन गाछ, बेरब अंगनमा 

छूटि जेतै कोयली घनश्याम हे-2 
कान5 खिज5 लगलै कोयली बिरिछिया 


झर5 लगलै नयना से नेर हे-2 


जानु-कानु जानु खोजे, कोयली मुरूतिया 
झरऽ लगलै नयना से नेर हे-2 
तोहरो जे देबौ हे कोयली 


सोने दुनू पखिया रूपे से मोहबै ठोर हे-2 
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जहू वन जेब$ हे कोयली रूनुमुनू बोलितर 


रहि जेत$ ब्राह्मण बाबू के नाम हे-2 


मुसहरक ब्राह्मण गीत-2 


कथी बिनु यौ अहाँ ब्राह्मण कथी बिनु सकलक हिंग मैयो-2 
शिव ब्राह्मण अयलह गोहबरमे 


किरतनिपाँ नाच देखाओ सखी -2 


दूध बिनु सेवक मुँह मलिन लडू बिनु सकलक हिंग भेल-2 

शिव ब्राह्मण... ..... .. | 

कथी ब्रह्मण के मुँह मलिन, कथी बिनु सकलक हिंग मयो 

भजू ब्राह्मण आहै गोहबर मे, किरतनियाँ नाच देखाओ सखी-2 
जनऊ बिनु सेवक मुँह मलिन, पान बिनु सकलक मुँह हिंग मयो-2 


गजू | 


मुसहरमे छेका गीत- 


झिलिया के लोभे जे गोसाओन, अयलौं अंगनमा हे 
मझ्या मधुर देखि रहलौ लोभाय-2 
पहिले जे अइवतौं जे गोसाओं सब मधुर खइतौं 
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हे मड्या सब मुधर गेल बिकायी हे-2 


झिलिया के लोभे जे गोसाओन, अयलौं अंगनमा 
यौ बाब, मधुर देखि रहलौं लोभाय हे-2 
पहिल जे अइवतौं, सब मधुर खइतौं यौ बाबा 


सब मधुर गेल बिकायी हे झिलिया.... । 


मुसहरमे कुमार-बियाह गीत- 


मन छैल मनोरथ सुति घर बियाही तहुँ करितौं पंडित जमइया हे 
सेहो देबौ नै जाने करितौं नै पंडित जमाय हे-2 

मन छैल 

लवका जे पतवा कहुँवा ने पायल पुरना पतव जे भेल 

अनमोल, छोटे-छोटे खिलिया लगहबियौ बाबा 

बहुते डड़ाबैए बरियात हे2 

येहो हम जैनतौं गयि पोती खपि लैतौं दसे गाछै मरिचिया 
मरिचयक जोग गै हम पोती, ओही तम फूल से उघारऽ हे...2 


मन छैल मनोरथ.....। 


मुसहरक बियाह गीत- 


छोटी-मोटी तुलसी के गछिया 


ओही मे जे चतरल डरहिया हे-2 
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ओही तर5 कमला लेलनि विसराम 

हे सोहागन तुलसी-2 

केयो चढाबै हुनका फूल अक्षत हे 

केयो चढाबै लडू पान हे सोहागन तुलसी-2 
भगता चढाबै जुनका फूल अक्षत 

सेवक चढाबै न5 पान 

हे सोहागन तुलसी-2 


छोटी-मोटी तुलसी........... 


चमार जातिक गोसाँइ गीत-1 


साँझ दियौ साँझ दियौ बाभन के बेटिया यै साँझ बीतल जैय55 
कथी के दियरा राकी कथी सुत बाती यै साँझ बीतल यैयऽऽ 

सोने के दियरा राकी पाटेसुत बाती यै साँझ बीतल जैयऽऽ 

जरै लागल दियरा राकी जमाके लागल बाती यै साँझ बीतल जैयऽऽ 


खेले लागल पचदेवती सारी रात यै साँझ बीतल जैयऽऽऽ। 


चमार जातिक गोसाँइ गीत-2 


कारूवीर के अंगना मे अरहुल फूल गछिया हेऽऽ 
फरल फुलाल डारि लुबधल हेऽऽ 

उत्तरे ही राजासँ ये सुगा एक आयल बैसल सुगा 
अरहुल फूल गाछ हेऽऽ 
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फल ने खाइ छॅय रे सुगबा फूलो ने खाइ छेँय 
डारीपाती केला सकचूर हे55 

उत्तरे ही राजा सँ ये एलँ सरनरिया बैसल सुगा दिऔ 
ने बझाई55 

सुबगवों नै छियै हौ सेवक पंछी नै छियै 


इहो छियै सेवक के खेलौना हेऽऽ। 


चमार जातिक मूडन गीत- 


कौने बाबा कैची गरहाओल सोना से मेरहाओल हेऽऽ 

ललना रे अपन दादी लेलक जनम केश होरिलाजी के मूडन हेऽऽ 

अपन छुड़िया गरहाओल सोन से मेरहाओल हेऽऽ 

ललना रे अपन मामा-मामी लेतनि जनम केश हो सिलाजी के मूड़न हे ऽऽ 
अपन चाचा कैची गरहाओल सोन से मेरहाओल हेऽऽ 

ललना रे अपन चाची लेतनि जनम केश होरिलाजी के मूडन हेऽऽ 
अपन नाना कैची गरहाओल सोन से मेरहाओल हे 


ललना रे अपन नानी लेतनि जनम केश होरिलाजी के मूडन हेऽऽ। 


चमार जातिक बियाह गीत-1 


हरी हरी वाँस कटाइ दऽ हो बाबा ऊँचे-ऊँचे मरबा 
छराइ दऽ हौ बाबा मरबा बती होने ठार भेलै 
सोनी बेटी कड लॉब एला वरियात हे 
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गड्या जे देलियै हौ बाब भैसियो देलियै साइकिल रूसल जमाइ हे 
छुब दियौ पोती भिनसरबा लागा दियौ बजार हेऽऽ 

खरीद लेबै साइकिल बोधि लेबै जमाइ हे 

हरि हरि वाँस कटाइ दहो बाबा मरबा के बती घेने ठार 

सोनी बेटी कइ लाख एला वरियात हेऽऽ 

औठी जे देलियै हौ पापा घड़ी जे देलियै 

मोवाइल ले रूसल जमाइ हे 

छुब दियौ भिनसरबा बेटी लागा दियौ बजार हे 


खशेद लेबै मोवाइल बोधि लेबै जमाइ हे... । 


चमार जातिक बियाह गीत-2 


चलु चलु हे सखी सभ अजोध्या नगरी-2 
अजोध्यामे जाय के भरब गगरी-2 
अजोध्या के छौड़ा सभ बर रगड़ी 

मारत तीर मैय गे फोरत गगरी 

हुनका राजा दशरथ सँ किनायब गगरी 


हुनका रानी कोशील से भराएब गगरी । 


चमार जातिक बियाह गीत-3 


गेंद खेल गेला दुलखा मालिन फूलवरिया 


तोरि देलक अरहुल फूल गाछ हेऽऽ 
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मछिया बैसल छथिन बाबा 

से अपन बाबा मलिन देलक उपराग हे 

एहेन ज्ञान पहिले जे बरतहिहँ भोरे उठि देला उपराग हे55 
लड़की जे रहितै गै मालिन वरजल जाइतै 

छहेलबा बरजलो ने जाइ हो। 

गेंद खेलऽ गेला दुलरबा मालिन फूल वरिया 

तोरी देला सुपारी के गाछ हेऽऽ 

मछिया बैसल छथिन पापा से अपन पापा 

भोरे उठी देलक उपराग हे 


लड़की जे रहितै वरजल जाइतै छहेलबा बरजलो ने जाइ हे... । 
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